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इस भाग में भिग्न पृष्ठ संख्या भी जाती है जिससे कि यह अलग सकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is glven to this Part in order that it may be filed as a separate compilation 


भाग II - खाए 3 -- उप - बाड ( ii ) 

PART II -- Section 3- - Sub -section (1 ) 
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर ) केन्द्रीय प्राधिकरणों द्वारा जारी 

किये गए विधिक प्रावेश और अधिसूचनाएं । 
Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India ( other than the 
Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories ). 


1 


MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION 

( Department of Labour and Employment ) 

___ New Delhi, the 25th January 1972 
S . O . 160. -In exercise of the powers conferred by 
section 87 of the Employees State Insurance Act , 1948 
( 34 of 1948 ) , and in continuation of the notincation of 
the Government of India in the Ministry of Labour, 
Employment and Rehabilitation ( Department of Labour 
and Employment ) No. S . O . 70 , dated the 16th December . 
1970 the Central Government hereby exempts 
Mourigram Installation ( Marketing Division ) , P . O . 
Radhadasi, District Howrah , and ( 2 ) Dum Dum Avia 
tion Fuel Station (Marketing Division ) Dum Dum Air 
port, Calcutta , belonging to Indian Oil Corporation Lid . . 
from all the provisions of the said Act for a period of 
one year with effect from the 2nd January 1972 upto 
and inclusive of 1st January , 1973 

[ No . 602 ( 22) / 70 - HI . ) 
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय 
( श्रम और रोजगार विभाग ) 

नई दिल्ली, 25 जनवरी , 1972 
का० प्रा० 760.-- - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 
1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम रोजगार और गनर्वास 


मंत्रालय ( श्रम और रोजगारविभाग ) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 
70 तारीख 16 दिसम्बर, 1970 के क्रम में केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा : - -- 
( 1 ) इंडियन प्रायल कार्पोरेशन लिमिटड के मोरी ग्राम 

इंस्टालेशन ( मार्केटिग डिबिज़न ) डाकघर - राधा 

दासी, जिला हाबड़ा , और 
( 2 ) उम उम एविएशन फ्यूल स्टेशन ( मार्केटिंग 

डिविजन ) डम डम एयर पोर्ट , कलकत्ता 
को उक्त अधिनियम के सभी उपबंधों से 2 जनवरी 1972 से 
1 जनवरी 1973 तक , यह दिन भी सम्मिलित करके एक वर्ष 
की अवधि के लिए छूट देती है । 

( सं० फा० 602 ( 22)/ 70- एच० आई० ] 
New Delhi, the 1st February 1972 
S . O , 761 .- - In exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of section 13 of the Employees Pro 
vident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 
of 1952 ) , the Central Government hereby appoints 
Shri D . V . Soni to be an Inspector for the whole of 
the Union territory of Delhi for the purposes of the 
Sid Act and of the Scheme or the family pension 
Scherne framed thereunder in relation to any estab 
ishinent belonging to , or under the control of the 
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Central Government or in relation to any establish 
ment connected with a railway company, a major port , 
a mine or an oilfeld or a controlled industry , 

__ [ No. 21 / 5 / 88 - PF . I. ] 
नई दिल्ली , 1 फरवरी 1972 
का० प्रा० 761 . --- कर्मचारी भविष्य निधि और 
कुटम्बपेंशन निधि अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 
13 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा श्री . डी० वी० सोनी को उक्त अधिनियम 
और उसके अधीन विरचित किसी स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय 
सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के लिए सम्बन्ध में 
या किसी रेल कम्पनी महापत्तन खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित 
उद्योग से सम्बन्धित किसी स्थापन के सम्बन्ध में सम्पूर्ण दिल्ली संघ 
क्षेत्र के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है । 

[ संख्या 21 ( 5 )/ 68 -पी०एफ० - 1 ] 


S . O . 762 . — Whereas the State Government of Ra 
jasthan has, in pursuance of clause ( d ) of sub -sec 
tion ( 1 ) of section 10 of the Employees State Insur 
ance Act, 1948 ( 34 of 1948 ), nominated Dr. R . L . 
Chopra , Deputy Director , Medical and Health Servi. 
ces (Employees State Insurance ) Government of 
Rajasthan to be a member of the Medical Benefit 
Council in place of Dr . B. M . Sharmal; 

Now , therefore , in pursuance of sub - section ( 1 ) of 
section 10 of the Employees State Insurance Act; 
1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Government hereby 
makes the following further amendment in the noti 
fication of the Government of India , in the Ministry 
of Labour and Rehabilitation ( Department of Labour 
and Employment ) , No . S. O . 3680 , dated the 21st 
August , 1971, namely :- - 

In the said notification, under the heading "[ Nomi 
nated by the State Governments concerned under 
clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 ] ", for the 
entry against item ( 16 ) , the following entry shall be 
mubstituted , namely : 
" Dr . R. L . Chopra, Deputy Director , Medical and 

Health Services , ( Employees State Insurance ) , 
Government of Rajasthan, Jaipur. " 

___ [ No . F . U -16012/ 12 / 71 - HI.] 
का० प्रा० 762 -- - यत : राजस्थान राज्य सरकार 
ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) के प्रतसरण में 
श्री डा० आर० एल० चोपड़ा , उप-निदेशक , को श्री चिकित्सीय 
तथा स्वास्थ्य सेवाएं ( कर्मचारी राज्य बीमा ) , राजस्थान सरकार 
को डा० बी० एम० शर्मा प्रसूविधा परिषद के सदस्य के रूप में 
नामनिदिष्ट किया है ; 


के नीचे मद ( 16 ) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रतिस्थापित की जाएगी , अर्थात : - - 

" हा . पार० एल० चोपड़ा , 

उप -निदेशक , चिकित्सीय तथा स्वास्थ्य सेवाएं , 
( कर्मचारी राज्य बीमा ), राजस्थान सरकार , जयपुर । " 

[ सं० फा० यू - 160 12/ 12/ 71 - एच . आई . ] 

New Delhi, the 3rd February 1972 
8 ,0 . 763. - In pursuance of clause ( d ) of sub 
paragraph ( 1 ) of paragraph 4 of the Employees Pro 
vident Funds Scheme , 1962, the Central Government 
hereby appointa Shri P . L Subbiah as a inember of 
the Regional Committee set up for the State ot Tamil 
Nadu and makes the following further amendment in 
the notifcation of the Government of India in the lato 
Ministry of Labour No. SRO. 3381, dated the 2nd Nov 
ember, 1954, narnely : 

In the said notification , for entry 7, the following 
entry shall be substituted , namely :- - 
" 7 . Shri P . L . Subbiah, General Secretary , National 

Textileg Workers Trichy Road , Ramanatha 
puram, Coimbatore. 

___ [ No. 12/8/ 34 - PF .II .] 
नई दिल्ली , 3 फरवरी, 1972 
का० प्रा० 763. -- कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 
के पैरा 4 के उपपैरा ( 1 ) के खण्ड ( प ) के अनुसरण में केन्द्रीय 
सरकार एतद्द्वारा श्री पी० एल० सुब्दयाह को तमिलनाडु राज्य 
के लिए स्थापित प्रादेशिक समिति का एक सदस्य नियुक्त करती है 

और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० 
का०नि०मा० 3381 तारीख 2 नवम्बर, 195 4 में निम्नलिखित 
संशोधन और करती है , अर्थात् : --- 

उक्त अधिसूचना में प्रविष्टि 7 के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी , अर्थात् : -- 

" 7 . श्री पी० एल० सुब्द याह, 

महासचिव , नेशनल टैक्सटाइल वर्कर्स यूनियन , 
त्रिधि रोड , रामनाथपुरम् , कोयम्बटूर । " 

[ सं० 12 ( 8 )/ 64- पी०एफ० 2 ] 


प्रतः. अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 
का 34 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास 
मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना स० का० 
प्रा . 3680 तारीख 21 अगस्त , 1971 में और पागे निम्न 
लिखित संशोधन करती है, अर्थात : - - 

उक्त अधिसूचना में " ( सबंधित सरकारों द्वारा धारा 10 की 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) " शीर्षक 


S .O . 764 . - In exercise of the powers conferred by 
section 73F of the Employees State Insurance Act , 
1948 ( 34 of 1948 ) and in continuation of the notifica 
tion of the Government of India in the late Ministry 
of Labour, Employment and Rehabilitation Depart 
ment of Labour and Employment) No . S . O . 649 , dated 
the 29th January , 1971 the Central Government hav 
Ing regard to the location of the factories mentioned 
in the Schedule below in the State of Timil Nadu in 
which the provisions of Chapters IV and V of the sald 
Act are not in force , hereby exempts the said foctories 
from the payment of employer s special contribution 
leviable under Chapter VA Of the said Act for a 
further period of one year with effect from the date 
of expiry of the period specified in the said notiAca 
tion or until the enforcement of the provisions of 
Chapter V of the said Act in those areas , whichever 
is earlier . 


TH SCHEDULE 
1. Spectal Maintenance Sub - Division 

Compound , Mettur Dam . 


workshops 
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8 . हैड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ( ए ) यूनिट : मैटूर डैम पावर 

हाउस तथा बी यूनिट , मैटूरटनेल पावर हाउस । पोस्ट बाक्स 
सं० 4 , मैटूर डैम (पोस्ट ) जिला सलेम । 

[ सं० फा० 602 ( 33 )/ 70 - एच० माई० ] 


2 . Meter and Relay Testing Section , Cross Cut 

Road , Coimbatore - 12 . 
3. Meter and Relay Tests and Telephone Section , 

8 -81 East Main Road , Mettur Dam . 
4 . Udamalpet Sub - Section , Tiruppar Road, Uda 
____ malpet , Coimbatore District. 
5 . Special Maintenance Laboratory , Control Rooms 

& M . R . T . Section / Pasurnalal , Tamil Nadu 

Electricity Board , Pasurmalai, Madurai-17 . 
6 . Papanasam Power House , Papanasam Project 

P . O ., Tirunelvell District. 
7. Special Maintenance Repair Shed Cross Cut 

Road , Tatapad , Coimbatore - 12 . 
8 . Hydro Electric Power Station ( A ) Unit; Mettur 

Dam Power House and B Unit , Mettur Tunnel 
Power House . Post Box No. 4 , Mettur Dans , 
( post ) Salem District . 

[ No. F . 802 ( 33 ) / 70 HI . ] 


S . O . 765. -- Whereas the Central Government was 
satisfied that ( 1 ) Messrs. Manava Fine Art Offset Works 
( 2 ) Messrs. Cambata Ferro -Manganese Private Limi 
ted were situated in Tumsar area which was a sparso 
area (that is , an area whose insurable population was 
less than 500 ) in the district of Bhandara in the State 
of Maharashtra ; 


And , whereas by virtue of their location in a sparse 
area , the aforesaid factories were grunted exemption 
from the payment of the employer s special contribu 
tion under section 73A of the Employees State Insu 
rance Act , 1948 ( 34 of 1948 ) until enforcement of the 
provisions of Chapter V of the said Act in that area by 
the Central Government in the notification ot the 
Government of India in the Ministry of Labour and 
Employment No. S .O . 2665 , dated the 2nd November , 
1961 ; 


And , whereas the Central Government is satisfied 
that the insurable population of the Tumsar area in 
the district of Bhandara In the State of Maharashtra 
has now exceeded 500 , and it is no longer a sparse area ; 


का० प्रा० 764. -- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और 
पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) क . अधिसूचना 
संख्या का० प्रा० 649, तारीख 29 जनवरी, 1971 के क्रम में 
केन्द्रीय सरकार इससे उपावस अनुमूथी के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट 
कारखानों की उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट तमिलनाडु 
राज्य के ऐसे क्षेत्रों में ,जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 
के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं हैं, अपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, उक्त 
कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5 -क के प्रधान उदग्रह 
णीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से उम्त अधिसूचना में 
विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष की और 
अवधि के लिए या तब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम 
फं अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रो में प्रवृत्त नहीं हो जाते , जो भी 
पहले हो , एतद्द्वारा छूट देती है । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by section 73F of the Employees State Insurance Act . 
1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Government hereby 
makes the following further amendment in the said 
notification, namely : -- 


In Schedule IV to the said notiAcation , against 
Serial No. 5 the entry " Tumsar " in column 4 and the 
corresponding entries in column 5 shall be omitted . 

LNo. F . 603 / 7 / 70 - HI. ] 


फा० प्रा० 765. - - यत : केन्द्रीय सरकार का यह समाधान 
हो गया था कि (1 )मैसर्स मनावा फाइन आर्ट प्राफसैट वर्क्स 
( 2 )मंसर्स कम्बाटा फैरो-मैगनीष प्राइवेट लिमिटेड, तुमसार क्षेत्र 
में स्थित था जो महाराष्ट्र राज्य के भादग जिले में बिखरी हुई 
आबादी का क्षेत्र ( अर्थात् ऐसा क्षेत्र जिसकी बीमा योग्य प्राबादी 
500 से कम थी ) था ; 


मन मूवी 
1. स्पेशल मेंटिनेन्स सब -डिविजन वर्कशाप कम्पाउंड, मैटूर रेम । 
2 . मीटर एण्ड रिलेटैस्टिग सैक्सन, क्रास कट रोड , कोयम्बाटोर- 12 । 
3. मीटरएण्ड रिलेटेस्ट्स एण्डटेलीफोन सैक्सन , 8- 81 ईस्ट मेन 

रोड , मैटूर डैम । 
4 . उदमालपेट सब-सेक्सन , तिरुपर रोड, उदमपेट , कोयम्बाटोर 

जिला । 
5. स्पेशल मेंटिमेन्स लेबोरेटरी , कंट्रोल रूम , एम० प्रार० टी० 

सेक्सन, पासमलाई, तमिलनाइलेक्ट्रिसिटि बोर्ड , पासूमलाई, 

मदुराई - 17 । 
6 . पापनासम पावर हाउस , पापनासम प्रोजैक्ट पो . प्रो०, 

तिरुनेलवेली जिला । 
7. स्पेशल मेंटिनेन्स रिपेयर शैड, क्रास कट रोड , टाटापद , 

कोयम्बादोर - 12 । 


और, यत: उसकी बिखरी हुई आबादी के क्षेत्र में अवस्थिति के 
आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त कारखाने को , भारत 
सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना स० का०मा० 
2665 तारीख 2 नवम्बर, 1961 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) का धारा 73च के अधीन 
नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से तब तक के लिए छूट दे 
दी थी जब तक कि उस अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उस 
क्षेत्र में प्रवर्तित नहीं हो जाते ; 


और , यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि 
महाराष्ट्र राज्य के भांदरा जिले में तुमसार क्षेत्र की बीमा योग 
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श्राबादी अब 500 से बढ़ गई है, और यह अब बिखरी हुई श्राबादी 

अतः, अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 (1948 
का क्षेत्र नहीं है । 

का 34 ) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
अतः, अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिसूचना में और आगे निम्न 
हा 34 ) की धारा 73- च द्वार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत 

लिखित संशोधन करती है, अर्थात् : -- 
हुए पं . द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिसूचना में और जागे 

उपत अधिसूचना की अनुसूची में , स्तम्भ 3 में , क्रम संख्या 
निम्नलिवित सशोधन करती है, अर्थात् :- - 

के मामा " तुमसार " प्रविष्टि और स्तम्भ 4 में की तस्स्थानी 
उक्त अधिसूचना की अनसूची 4 में , स्तम्भ 4 में 

प्रविष्टि लुप्त कर दी जायेगी । 
क्रम संख्या 5 के सामने “ तुमसार " प्रविष्टि और स्तम्भ 5 में 

[ सं० फा० 603 ( 7 )/ 70- एच० आई० ] 
की तत्स्थानी प्रविष्टियां लुप्त कर दी जायेगी । 

s . o . 761. - - Whereas the Central Government was 

satistied that Messrs . Shriram Metal Industries was 
[ सं० फा 603 ( 7 )/ 70 - एच० आई० ] 

situated in Tumsar area which was a sparse area 

( that is , an area whose Insurable population was less 
S . O . 766. . - Whereas the Central Government was 

than 500 ) in the district of Bhandara in the State of 
satisfed that Messrs , hindustan Construction Com 

Maharashtra ; 
pany was situated in Tumsar area which was a sparxe 
area ( that is an area whose insurable population was And , whereas by virtue of its location in a sparse 
less than 500 ) in ihe district of Bhandara in the State area the aforesaid factory was granted exemption from 
of Maharushtra ; 

the payınent of the employer s special contribution 
And , whercas by virtue of its location in a sparse 

under section 73F of the Employees State Insurance 
area the aforesaid 

Act , 1948 ( 34 of 1948 ) until enforcement of the pro 
factory was granted exeniption 

vigious or Chapter V of the said Act in that area by 
from the payment of the employer s special contribu 

the Central Government in the 
tion under section 73F of the Employees State Insu 

notifcalion of the 

Goverument of India in the Ministry of Labour and 
rence Act , 1948 ( 3 -1 of 1948 ) until enforcernent of the 

Einployment No. S . O . 2556 , dated the 30th August , 
provisions of Chapter V of the said Act in that area 
by the Central Government in the notification of the 

19033; 
Government of India in the Ministry of Labour and 
Employment No. S . O . 1073, dated the 3rd April, 19633; 

And whereas the Central Government is satisfied 

that toc insurablc population of the Tumsar area in 
And , whereas the Central Governınent is satisfied 

the district or Bhandara in the State of Maharashtra 
that the insurable population of the Tumsar urea in 

has now excceded 500 , and it is no longer a sparse 
the district of Bhandara in the State of Maharashtra 

area ; 
has now exceeded 500 , and it is no longer a Sparse 
area ; 

Now , threfore , in exercise of the powers conferred 
Now , threfore , in exercise of the powers conferred my section 7 :3F of the Employees State Insurance Act , 
by section 73F of the Employees Slate Insurance Act , 1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Governinerit hereby 
1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Government hereby niakes the following further amendment in the said 
makes the following further amendment is the sein 

notilication, nainely : 
notification, namely : 
In the Schedule to the said notification , against In the Schedule to the said notification , against 

Serial No . 2 , the entry " Tumsar " in Column Serial No . I , the entry " Tumsar " in column 3 and the 
3 and the corresponding entry in Column 4 corresponding entry in column 4 shall be omitted , 
shall be omitted . 

[ No. F . 603 ( 7 ) / 70- HI. 1 
[ No. F . 603 ( 7 ) / 70- HI. ] 

३० श्रा० 767, - - यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान 
का० प्रा० 766 . -. .यतः केन्द्रीय गरकार का यह समाधान 

हो गया था कि मैसर्स श्रीराम मैटल इंडस्ट्रीक, जो तुमसार क्षेत्र में 
हो गया था कि मैस । हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी, तुमसार क्षेत्र 

स्थित थी जो महाराष्ट्र राज्य के भांदरा जिले में बिखरी हुई श्राबादी 
में स्थित था जो महाराष्ट्र राज्य के भांदरा जिले में बिखरी हई 

का क्षेत्र ( अर्थात् ऐसा क्षेत्र जिसकी बीमा योग्य प्राबादो 500 से 
प्राबादी का क्षेत्र (अर्थात् ऐमा क्षेत्र जिसकी बीमा योग्य प्रादादी 

कम थी ) था ; 
500 से कम थी ) था ; 
____ोर, यतः उसको बिबरी हुई प्राबादो के क्षेत्र में अवस्थिति 

और, यतः , उसकी बिखरी हुई आबादी के क्षेत्र में अवस्थिति 
के आधार पर केन्द्रीय सरकार उपयुक्त कारखाने का , भारत 

के ग्लाधार पर केन्द्रीय सरकार में उपर्युक्त कारखाने को , भारत 
सरकार के श्रम प्रोररोजगार मंत्रालय को अधिसूचना में का पान 

मरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० 
1073, तारीख 3 अप्रैल , 1963 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा का० प्रा० 2556,नारीख 30 अगस्त, 1963द्वारा कर्मचारी राज्य 
अधिनियम , 1948 (1948 का 34 ) की धारा 73च के अधीन बमा अधिनियम , 1948 (1948 का 34 ) की धारा 73च के 
नियोजक के विष अभिदाय के संदाय से तब तक के लिए छट दे 

प्रधान नियालक के विशेष अभिदाय के संदाय से तब तक के लिए 
दी थी जब तक कि उस अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उस 

छट दे दी था जब तक कि उस अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध 
क्षेत्र में प्रवतिन नहीं हो जाते ; 

म क्षेत्र में प्रयनिन नहीं हो जाते ; 
और, यतः, फेन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि 

गौर , यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि 
महाराष्ट्र राज्य के भांदरा जिले में तुमसार क्षेत्र की बीमा यारण महाराष्ट्र राज्य के भादग जिले में तुमसार क्षेत्र की बीमा योग्य 
आबादी अब 500 से बढ़ गई है, और अब वह बिखरी हुई आबादी आबादी अब 500 में बढ़ गई है, और वह अब बिखरी हुई आबादी 
का क्षत्र नहीं है । 

का क्षेत्र नहीं है । 
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S . 0 . 769. - Whereas the Central Government was 
satisfied that ( 1 ) Pallathra Bricks and Tiles Limited , 
Thirunallore, ( 2 ) Kannimuttam Oil Mills , ( 3 ) N . J . 
Jhon Oil Mills . ( 4 ) Veeyana Trades and Industries 
Manappuram were situated in Pallipuram Shertallay , 
Mattathukadyavu and Thaikkattuseri Shertallay areas 
which were sparse areas ( that is , areas whose usurable 
population was less than 500 ) in the district of Allep 
pey in the State of Kerala ; 

And , whereas by virtue of their location in the sparse 
area , the aforesaid factories were granted exemption 
from the payment of the employer s special contribu 
tion under section 73F of the Employees State Ingu 
rance Act , 1948 ( 34 of 1948 ) until entorcenment of the 
provisions of Chapter V of the said Act in that area by 
the Central Government in the notifcation of the 
Government of India in the late Department of Social 
Security No. S . O . 3287, dated the 2nd September , 10643 


And, whereas the Central Government is satisfied 
that the insurable population of the Pallipuram Sher 
tallay , Muttathukadvavu and Thaikkatuseri Shetallay 
areas in the district of Alleppey in the State of Kerala 
has now exceeded 500 , and it is no longer a sparse 
area%3; 

Now , therefore , in exericse of the powers conferred 
by section 73F of the Employees State Insurance Act , 

1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Government hereby 
makes the following further amendment in the said 
notification, namely : -- - 
In the Schedule to the said notifcation . Brainst 

Serial No . 1 , the entries " Pallipuram Shertal 
lay " , "Muttathukadvavu " and " Thatkkattuseri 
Shertalay " in column 3 and the corresponding 
entries in column 4 shall be ormitted . 

[ No. F . S- 38018 (6 ) 71 - HI.] 


प्रतः, अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ( 1948 
का 34 ) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना में और आगे 
निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : - -- 

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में स्तम्भ 3 में , क्रम 
संख्या 1 के सामने तुमसार " प्रविष्टि और स्तम्भ 4 में की 
तत्स्थानी प्रविष्टि लुप्त कर दी जायेगी । 

[ सं० फा० 603 ( 7 )/ 70 - एच आई ] 
S . O . 768 . -- Whereas the State Government of Tamil 
Nadu has , in pursuance of clause ( d ) of sub- section 
( 1 ) of section 10 of the Employees State Insurance 
Act , 1948 ( 34 of 1948 ) . nominated Dr . P . R . Balakri 
shnan , Director of Health Services and Family Plan 
ning , Government of Tamil Nadu to a member of the 
Medical Benefit Council in place of Dr. P . S . Kumara 
velu ; 

Now, therefore, in pursuance of sub - section ( 1 ) of 
section 10 of the Employees State Insurance Act , 1948 
( 34 of 1948 ) , the Central Government hereby niakes 
the following further amendment in the notification of 
the Government of India , in the Ministry of Labour and 
Rehabilitation ( Department of Labour and Employ 

ment ) , No. S. O . 3680, dated the 21st August, 1971 , 
namely : 

In the said notification , under the heading " (Nomi 
rated by the State Governments concerned under Clause 
( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 ) " , for the entry 
against item ( 11 ) , the following entry sh ll be substi 
tuted, namely: - - 

" Dr. P. R . Balakrishnan, 
Director of Health Services and Family Planning, 
Government of Tamil Nadu , 
Madras. " 

[ No. F . U -16012 ( 13 ) / 71 - HI . ] 
का० प्रा० 768.- - - यत : तमिल नाड राज्य सरकार ने 
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की 
धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) के अनुसरण में डा . 
पी० आर० बाल कृष्णन , निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं तथा परिवार 
नियोजन लमिल नाड सरकार को डा० पी० एस० कुमारवेलू 
के स्थान पर चिकित्मा प्रसुविधा परिषद् के सदस्य रूप में नाम 
निर्दिष्ट किया है । 

अतः अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 19 48 ( 1948 
का 34 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय 
( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 
3680 तारीख, 2 1 अगस्त 1971 में और मागे निम्नलिखित 
संशधन करती है , अर्थात : - - 

उक्त अधिसूचना में “ ( मंबंधित सरकारों द्वारा धाग 10 की 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) " शीर्षक के 
नीचे मद ( ii ) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाऐगी अर्थात : - - 

" डा० पी० आर० बालाकृष्णन " 
निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं तथा परिवार नियोजन , 
तमिल नाडु सरकार, 
मद्रास । ” 

[ सं० फा० 1 - 160 12( 13) 71 - एच० माई . ] 


TT 


का० प्रा० 769. - --यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान 
हो गया था कि 


( 1 ) पालाथराब्रिक्स एण्ड टाइल्स लि०,थिस्नालोर 
( 2 ) कनीमुम प्रायल मिल्स 
( 3 ) एन० जे० जान प्रायल मिल्स 

( 4 ) बोयाना ट्रेडस एण्ड इंडस्ट्रीज , मनापुरम 
र पालीपुरम शेरथलाई मुटाधु काडवाव और थाइकाटुसरी के 
क्षेत्रों में स्थित थे । जो केरल राज्य के अलपो जिले में बिखरी हुई 
आबादी का क्षेत्र ( अर्यांत ऐसा क्षेत्र जिसकी बीमा योग्य आबादी 
500 से कम थी ) था ; 

और, यत : उसकी बिखरी हुई आबादी के क्षेत्र में अवस्थिति 
के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपयुक्त कारखानों को भारत 
सरकार के सामाजिक सुरक्षा विभाग की अधिसूचनासंका० प्रा० 
3287, तारीख 2 सितम्बर, 1964 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम, 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 73व के अधीन 
नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से तब तक के लिए छट 
दे दी थी जब तक कि उस अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उस 
क्षेत्र में प्रवर्तित नहीं हो जाते ; 

और यत : केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि 
केरल राज्य के अलेपी जिले में शेरथलाई क्षेत्र की बीमा योग्य 
भाबादी अब 500 से बढ़ गई है और वह अब बिखरी हुई प्राबादी 
का क्षेत्र नहीं है । 
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मतः अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 
फा 34 ) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिसूचना में प्रार मागे निमन 
लिखित संशोधन करतो है अर्थात् : - - 

उक्त अधिसूचना को अनुसूची में स्तम्भ 3 में कम सं० 1 
के सामने “पालीपुरम शेरयलई " "मुटाथुकाडवाव " और 
" पाइकाटुसरी शेरयलाई प्रविष्टियां और स्तम्भ 4 में की गई 
तत्स्थानी प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जायेगा । 

[ सं० फा० एस - 38018 ( 6 ) / 71 -एच० आई० ] 


अब 500 से बढ़ गई है और वह अब बिखरी हुई प्राबादी का 
क्षेत्र नहीं है । 

अत: अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 
का 34 ) को धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उफ्त अधिरचना में और आगे निम्न 
लिखित संशोधन करती है अर्थात् : 

___ उक्त अधिसूचना की अनुसूची में स्तम्भ 3 में क्रम 
सं० 1 के सामने " शेरतलाई " प्रविष्टि और स्तम्भ 4 में की 
तत्स्थ न। प्रविष्टि लुप्त कर दी जायेगी । 

[ सं० फा० एस - 38018 ( 6) / 71 - एच०भाई. ] 


s . o . 770.- -- Whereas the Central Government was 
satisfied that the Sherlallai Coir Mats and Matting 
Co - operative Society Limited , Shearing Factory ; vas 
situated in Sbertallay area which was a sparse area 
( that is, an area whose insurable population was less 
than 500 ) in the district of Alleppey in the State of 
Kerala ; 

And , whereas by virtue of its location in a sparse 
area the aforesaid factory was granted exemption 
from the payment of the employer s special contribu 
tion under Section 73F of the Employees State Insu 
rance Act , 1948 ( 34 of 1948 ) until entorcement of the 
provisions of Chapter V of the said Act in that area 
by the Central Government in the notification of the 
Government of India in the Department of Social 
Security No . S . 0 . 948, dated the 19th March, 1965 ; 

And whereas the Central Government is satisfied 
that the insurable population of the Shertallay area 
in the district of Alleppey in the State of Kerala has 
now exceeded 500 , and it is no longer a spurse area ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred 
by section 73F of the Employees State Insurance Act , 
1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Government hereby 
makes the following further amendment in the said 
notification, namely : -- 
In the Schedule to the notification , against Serial 

No. 1 , the entry " Shertallay " in clumn 3 and 
the corresponding entry in column 4 shall be 
Omitted . 

[ No. F . S - 38018 (6 ) 71/ HI. ] 


S . O , 771. Whereas the Central Government was 
satisfied that ( 1 ) Shankar Paint and Oil Mills ( P ) 
Limited , 4 Cullen Road ( 2 ) Variamparanbil Oil Mills , 
Manappuram ; were situated in Sherthallai area which 
was a sparse area ( that is , an area whose insurable 
population was less than 500 ) in the district of 
Alleppey in the State of Kerala ; 

And, whereas by virtue of their location in a sparse 
area the aforesaid factories were grantes exemption 
from the payment of the employer s special contribu 
tion under section 73F of the Employees State Insu 
rance Act , 1948 ( 34 of 1948 ) until enforcement of the 
provisions of Chapter V of the said Act in that area 
by the Central Government in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Labour, Em 
ployment and Rehabiltation (Department of Labour 
and Employment ) No. S. O . 1995 , dated the 1st June , 
1968 ; 

And , whereas the Central Government is satisfied 
that the insurable population of the Sherthallai area 
in the district of Alleppey in the State of Kerala has 
now exceeded 500 , and it is no longer a sparse area ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by section 73F of the Employees State Irısurance Act, 
1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Government hereby 
makes the following further amendment in the said 
notification. namely : -... 
In the Schedule to the said notification , against 

Serial No. 1 , the entry " Sherthallai " in column 
( 3 ) and the corresponding entries in column 
( 4 ) shall be omitted . 

[ No . F. S- 38018(8) 71 / HI.] 
का०मा० 771. - - यत : केन्द्रीय सरकार का यह समाधान 
हो गया था कि ( 1 ) शंकरपेंट एण्ड आयल मिल्स ( प्रा० ) लि० , 
4, कलन रोड, ( 2 ) वरियमपरबिल पायल मिल्स , मनापुरम ; 
शेरथलाई क्षेत्र में स्थित थे जो केरल राज्य के अलैपी जिले में बिखरी 
हुई आबादी का क्षेत्र (अर्थात् ऐसा क्षेन्न जिसकी बीमा योग्य प्राबादी 
500 से कम थी ) था ; 

और , यत: उसकी बिखरी हुई आबादी के क्षेत्र में अवस्थिति 
के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त कारखाने को , भारत 
सरकार के श्रम , रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार 
विभाग ) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 1995, तारीख 1 जून , 
1968 वाग कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 
का 34 ) की धारा 730 के अधीन नियोजक के विशेष अभिदाय 
के संदाय स तब तक के लिए छूट दे दी थी जब तक को उस 
अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उस क्षेत्र में प्रवर्तित नहीं 
हो जाते 


का० प्रा० 770.--- यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान 
हो गया था कि दि शेरतलाई कीयर मैटस एण्ड मैटिंग को - ओपरेटिव 
सोसाइटी लिमिटेड शीयरिंग फैक्टरी ; शेरतलाई क्षेत्र में स्थित था 
जो केरल राज्य के पी जिले में बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र 
( अर्थात ऐसा क्षेत्र जिसकी बीमा योग्य प्राबादी 500 से कम थो ) 
था ; 

और यत : उसकी बिखरो दुई पाबादी के क्षेत्र में अवस्थिति के 
प्राधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपयुक्त कारखाने को भारत सरकार 
के सामाजिक सुरक्षा विभाग की अधिभूचना सं० का० प्रा० 948, 
तारीख 19 मार्च 1965 द्वारा कर्मचारी राज्य बोमा अधिनियम , 
1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 73च के अधीन नियोजक 
के विशेष अभिदाय के संदाय से तब तक के लिए छूट दे दी थी 
जब तक कि उस अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उस क्षेत्र में 
प्रवर्तित नहीं हो जाते । 

और यसः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि 
केरल राज्य के प्रलंपी जिले में शेरतलाई क्षेत्र की बीमा योग्य प्राबादी 


SRC. 3 ( 1) ] 
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मोर, यतः, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है 
कि केरल राज्य अलपी जिले में शेरथलाई क्षेत्र की बीमा योग्य 
भाबादी अब 500 से बढ़ गई है , और वह अब बिखरी हुई प्रादादी 
का क्षेत्र नहीं है ; 

अतः, अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 
का 34 ) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एनद्वारा उक्त अधिसूचना में और आगे निम्न 
लिखित संशोधन करती है , अर्थात् :---- 

उक्त अधिसूचना की अनमूची में स्तम्भ ( 3 ) में 
क्रम सं० 1 के सामने " शेरथलाई " प्रविष्टि और स्तम्भ ( 4 ) की 
में तत्स्थानी प्रविष्टि लुप्त कर दी जायेगी । 

[ सं० फा० एस - 38018 (6 )/ 71 - एच० आई० ] 


विभाग ) की अधिसूचना सं० का ० प्रा० 3684 तारीख 9 अक्तूबर , 
1968 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 (1948 
का 34 ) की धाग 73च के अधीन नियोजक के विशेष अभिदायक 
संदाय से तब तक के लिए छुट दे दी थी जब तक कि इस अधिनि 
के अध्याय 5 के उपबन्ध उस क्षेत्र में प्रवर्तित नहीं हो जाते ; 

और, यतः, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि 
केरल राज्य के प्रलपी जिले में शरथलाई क्षेत्र की बीमा यग्य श्राबादी 
अब 500 से बढ़ गई है, पीर वह अब बिखरी हुई अबादी का क्षेत्र 
नहीं है । 

अतः, अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 
का 34 ) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा उक्त अधिसूचना में प्रींर आगे निम्न 
लिखित सशोधन करती है , अर्थात् : - - 

उक्त अधिसूचना की अनु पूची में कम सख्या 1 और 
तत्सम्बन्धी प्रविष्टियां लुप्त कर दी जायेंगी । 

[ स०फा० एस- 38018 ( 6 )/ 71-एच० आई० ] 


So . 2 . Whereas the Central Government was 
satisfied that Kerala Food Packers was situated in 
Sherthallai area which was a sparse area ( that is . 
an area whose insurable population was less than 500 ) 
in the district of Alleppey in the State of Kerala ; 


New Delhi, the 4th February 1972 


And , whereas by virtue of its location in a sparse 
area , the aforesaid factory was granted exemption 
from the payment of employer s special contribution 
under section 737 of the Employees State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ) until enforcement of the pro 
visions of Chapter V of the said Act in that area by 
the Central Government in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Labour .Em 
ployment and Rehabilitation (Department of Labour 
and Employment ) No. S . O . 3684 , dated the 9th October , 
1968; 

And, whereas the Central Government is satisfied 
that the insurable population of the Shertallai area in 
the district of Alleppey in the State of Kerala has 
now exceeded 500 , and it is no longer a sparse area ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by section 73F of the Employees State Insurance Act , 
1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Government hereby 
makes the following further amendment in the said 
notification, namely : 
In the Schedule to the sald notification , Serial No. 

1 , and the entries relating thereto, shall be 
omitted . 

[ No. F . S - 38028 ( 6 ) 71 / HI. J 


S . O . 773. ----In exercise of the powers conferred by 
section 73F of the Employees State Insurance Act, 
1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Governinent having re 
gard to the location of the Biological Products Section , 
Badshah Bagh , Lucknow in an area in which the pro 
visions of Chapters IV and V of the said Act are in 
force , hereby exempts the said factory from the pay 
ment of the employer s special contribution leviable 
under Chapter VA of the said Act for a period of one 
year with effect from the 15th May, 1971 upto and 
inclusive of the 14th May , 1972 . 

[ No . 6 ( 80 ) 69- HI .] 


नईदिल्ली , 4 फरवरी , 1972 
का० प्रा० 773. - - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार बायोलोजिकल प्रोडक्टस 
मेक्शन , बादशाह बाग , लखनऊ की ऐसी क्षेत्र में , जिसमें उक्त 
अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबंध प्रवत्त हैं , अवस्थिति को 
ध्यान में रखते हुए उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 
5- क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय 
मे 15 मई, 1971 से 14 मई , 1972 तक जिममें वह दिन भी 
मम्मिलित है , एक वर्ष की कालावधि के लिए एतदद्वारा छूट देती 


का० प्रा० 772...- - यत : केन्द्रीय सरकार का यह समाधान 
हो गया था कि केरल पूड पैकर्स , गैरथलाई क्षेत्र में स्थित था जो 
केरल राज्य के अलैपी जिले में दिखरी हुई प्राबादी का क्षेत्र (अर्थात् 
ऐसा क्षेत्र जिसकी बीमा योग्य आबादी 500 से कम थी ) था ; 


और , यतः मकी दिखरी हई प्रादादी के क्षेत्र में अवस्थिति 
के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने स्पर्य क्त कारखाने को , भारत 
सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार 


[ म० फा० 6 ( 60) 69--एच० प्राई० ] 


S . O . 774 - In exercise of the powers conferred by section 73 F of the Employees State Insurance Act, 1948 (24 of 1948) the Central 
Government , having regard to the location of the factories specified in column ( 4 ) of the Schedule here to annexed in areas specified in 
column ( 3 )of the said Schedule in the State of Maharashtra in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force . 
hereby exempts the said factories from the payment of employer s special contribution leviable under Chapter VA of the grid Act for a 
period of one year from the date of publicaton of this notification in the Official Gazette or until the enforcementof provisions of Chapter V 
of the said Act in those arcas , whichever is carlier . 


H 
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SCHEDULE 


Serial 

No. 


Name of District 


Name of Arca 


Name of the factory 


(3 ) 


( 4 ) 


I 


Wardha . 


. 


. 


. 


. 


Wardha 


I , Rahstra bhasha Press. 
2 . Prabhat Oil Mills , 
3 . Rajasthan Oil Mills . 
4 . Prabhat Oil and Extraction Industries . 
5 . Prakash Vegetable Oil Products . 
6 . Prakash Udyog Solvent Extraction Plant, 
7 . Prakash Binola Udyog . 


-- - 


- - - 


- 


- 


का०मा० 774. ---कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनूसूची के स्तम्भ 4 
में विनिर्दिष्ट कारखानों की उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट 
महाराष्ट्र राज्य के ऐसे क्षेत्रों में , जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 
4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं हैं , अवस्थिति को ध्यान में रखते 
हुए , उक्त कारखाने का उक्त अधिनियम के अध्याय 5- क के अधीन 
उद्मणोय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से उक्त अधि 
सूचना के राजार में काशन को तारोख से 9 वर्ष की अवधि के 
लिए या तब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 
के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी पहले हो , 
एतद्वारा छुट देती है । 


[ No . F. 601 /29/ 70 - HI] 

अनुसूची 
क्रम जिले का नाम क्षेत्र का नाम कारखाने का नाम 
मन्या 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 
1. वर्धा वर्धा 1. राष्ट्रभाषा प्रेस 

2. प्रभात प्रायल मिल्म 
3. राजस्थान प्रायल मिल्म 
4. प्रभात पायल एण्ड एक्स 

ट्रेशन इंडस्ट्रीस 
5 . प्रकाश वैजिटेबल प्रायल 

प्रोडक्ट्स 
6 . प्रकाश उद्योग मोलवेट 

एक्मट्रेशन प्लांट 

7 . प्रकाश बिनोला उद्योग 
[ सं० फा० 601 ( 29 ) / 70- एच० आई० ] 


S . O . 775 , - In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees State Insuraucc Act, 1948 (34 of 1948 ) the Centrul 
Government , having regard to the location of the factories specified in column ( 4 ) of the Schedule hercto annexed in areas specified in 

lumu ( a ) of the sald Schedulc in the State ofMahrashtra in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force 
hereby exempts the said factories from the payment of employer s special contribution levlable under Chapter VA of the Act said for a 

one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette or until the enforcenient of provisions of 
Chapter V of the said Act in those arcas, whichever is earlier . 


SCHEDULE 


Name of District 


Name of Area 


Serial 

No. 


Name of the Factory 


( 1 ) 


I Ahmednagar 


. 


. 


. 


2 Akola , 
3 Amravati . 
4 Bhandara . 


Savedi 

Kapurwadi 
, Washim 

Paratwada 
. Bhandara 


Messrs . S . M . Saffi and Brothers . 
Messts. Building Material Supply Company , Shendi. 
Messrs . Gulati Dall Mills. 
Messrs . M . S. R. T . Corporation. 
( 1 ) Messrs. Parasrarm Kundanlal. 
( 2 ) Messrs. Kothari Metal Industries . 

Messrs . Dhere Concrete products . 
Messrs . Muralo Chemicals and Paint Private Limited 


. 


. 


. 


Poona 
6 Thana 


Fursingi 
Palghar 


. 


. 


. 


. 


. 


[ No. F. 6or ( 29) 70 - HI ] 
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- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


का० मा० 775.- --कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 4 में विनिदिष्ट कारखानों की उक्त अनुसूची के स्तंभ 3 
में विनिर्दिष्ट महाराष्ट्र राज्य के ऐसे क्षेत्रों में , जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबंध प्रबत्त नहीं है, अवस्थिति को 
ध्यान में रखते हुए उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संधाय 
से उक्त अधिसूचना के र जपत्र में प्रकाशित की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिये या तब तक के लिये जब तक कि उक्त अधि 
नियम के अध्याय 5 के उपबंध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी पहले हो , एतद्द्वारा छूट देती है । 


अनुसूची 


क्रम संख्या 


जिले का नाम 


क्षत्र का नाम 


कारखाने का नाम 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - 


- 


1 


अहमदनगर 


मावदी 
कपूरवादी 
वाशिम 


2 अकोला 
3 अमरावती 
4 भादरा 


पारतवाडा 


मैसर्स एस० एम० सफी एंड ब्रादर्स । 
मैसर्स बिल्डिग मैटिरियल सप्लाई कम्पनी, शैडो । 

मैसर्स गुलाटी दाल मिल्स । 
मैसर्स एम० एम० आर० टी० कार्पोरेशन । 
( 1 ) मैसर्स पारसराम कुन्दनलाल । 
( 2 ) मैसर्स कोठारी मैटल इंडस्ट्रीस । 
मैसर्स धेरे कंक्रीट प्रोडक्ट्स 
मैसर्स मुरालो कैमिकल्स एंड पेंट प्राइवेट लिमिटेड । 


भादरा 


फरसिंगी 


5 पूना 
6 थाना 


पलवर 


- - - 


- . . .. -... ....... .. ...... - -- - - - 


- - - - - - - - 


[ फा० सं० 601 ( 29 ) / 70 - एच० भाई . ] 


__ S . 0 . 777 . - In exercise of the powers conferred by 
section 73F of the Employees State Insurance Act, 
1948 ( 34 of 1948 ) , and in continuation of the notifi 
cation of the Government of India in the Ministry of 
Labour and Rehabilitation (Department ot Labour and 
Employment ) No. S . O . 1843 dated the 19th April , 1971 
the Central Government having regard to the location 
of the factory , namely Machine Shop - cuin - Tool Room , 
Calcutta - 2 , and the Chrome Tanning Extension Centre , 
Calcutta - 46 in an area in which the provisions of 
Chapters IV and V of the said Act are in force , hereby 
exempts the said factories from the payinent of the 
employer s special contribution levlable under Chapter 
VA of the said Act for a further period of one year 
with effect from the 1st January , 1972 upto and inclu 
sive of the 31st December , 1972 . 


S . O . 776.. --In exercise of the powers conferred by sec 
tion 73F of the Employees State Insurance Act, 1948 ( 34 
of 1948 ) , and in continuation of the notification of the 
Government of India in the Ministry of Labour and 
Rehabilitation (Department of Labour and Employ 
ment ) S . O . 1310 dated the 6th March, 1971 the Cen 
tral Government having regard to the location of the 
Cochin Refineries Limited , Cochin in an area in which 
the provisions of Chapter IV and V of the said Act are 
not in force, hereby exempts the said refineries from 
the payment of the employer s special contribution 
leviable under Chapter VA of the said Act for a further 
period of one year with effect from the 6th December , 
[ 971 upto and inclusive of the 5th December, 1972 . 

[ No . F . 601 ( 69 ) / 70- HI. ] 
का०मा० 776. --- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 
( 1948 का 34 ) की धारा 73 व द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए और मारत सरकार के श्रम रोजगार और पुनर्वास 
मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना सं० का० 
मा० 1316 तारीख 6 मार्च 1971 के क्रम में केन्द्रीय सरकार 
कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड कोचीन की ऐसी क्षेत्र में , जिसमें 
उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत नहीं है 
अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखाने को उक्त अधि 
नियम के अध्याय 5 - क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष 
अभिदाय के संदाय से 6 दिसम्बर 1971 से 5 दिसम्बर 1972 
तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है एक और वर्ष की 
कालाविधि के लिए एतद्द्वारा छूट देती है । 


[ No. F . 601 ( 77) / 70- HI. ] 


7 


। 


का० प्रा० 777. - - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 
1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 73 च द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम रोजगार और 
पुनर्बास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना 
सं० का . पा . 1843 तारीख 19 अपैल 1971 के क्रम में 
केन्द्रीय सरकार कारखाना अर्थात् मशीन शाप -कम-टूलर रू मइ 
कलकना- 2 तथा क्रोम टेनिग एक्साटशन सेन्टर कलकत्ता - 46 
की ऐसी क्षेत्र में जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के 
उपबन्ध प्रवृत्त है, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखानों 
को उक्त अधिनियम के अध्याय 5 -क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक 
के विशेष अभिदाय के संदाय से 1 जनवरी 1972 से 31दिसम्बर 


[ स० फा० 601/ ( 69 )/ 70 - एच० आई० ] 
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तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की का० प्रा० 778. - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 
कालाविधि के लिए एतदद्वारा छूट देती है । 

( 1948 का 34 ) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

करते हुए और भारत सरकार के श्रम , रोजगार और पुनर्वास 
[ स० फा०601 ( 77 ) / 70 - एच० प्रा० ई . ] मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना 
S . O . 778 . - In exercise of the powers conferred by 

सं० का० प्रा० 3278 तारीख 14 सितम्बर 1970 के 
section 73F of the Employees State Insurance Act, 1948 

क्रम में केन्द्रीय सरकार हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड, 
( 34 of 1948) , and In continuation of the notification of 
the Government of India in the late Ministry of Labour, नासिक डिवजन , नासिक नामक कारखाने की ऐसे क्षेत्र में , 
Employment and Rehabilitation (Department of Labour 
and Employment ) No. S. O . 3278 dated the 14th Septem जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त 
ber , 1970 . the Central Government having regard to the 

है अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखाने को उक्त 
location of the factory , known as Hindustan Aeronau 
tics Limited , Nasik Division, Nasik, in an area in which अधिनियम के अध्याय 5 - क के अधीन उग्रीहणीय नियोजक 
the provisions of Chapters IV and V of the said Act 
are in force , hereby exempts the said factory from the के विशेष अभिदाय के संदाय से अधिसूचना में विहित तारीख की 
payment of the employer s special contribution leviable 

सम्पाप्ती से एक और वर्ष की अविध के लिए एतदद्वारा छूट देती 
under Chapter VA of the said Act for a further period 
of one year with effect from the date of expiry of the 
period specified in the said notification . 
[ No. F . 602 ( 20 ) / 70 - HI. ] 

[ सं० फा० 602 ( 20) / 70 - एच पाई . ] 
S . O . 779 . --- In exercise of the powers conferred by section 75F of the Employees State Insnrance Act , 1948 (34 of 1948) , and 
continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour , Employment and Rehabilitation ( Depariment of 
Labour and Employment ) No . S . O , 3607 , dated the 23rd October , 1970 the Central Government having regard to the location of the 
factories specified in column ( 4 ) of the Schedule here to annexed in areas spccified in column ( 3 ) of the said Schedule in the Stutc or 
Kerala in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force , hereby exempts the said factories from the 
payment of employer s special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year from the ate of 
expiry of the period specified in the said potification or untilthe enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas , which 
eyer is earlier , 


SCHEDULE 


- 


-- 


- - . 


- - 


Serial 
No . 


Name of District 


Name of Area 


Name of the factory 


I 


I Cannanore 


_ _ 


3 
, Kanhirodo 

Messers . Kanhirode Weavers Co - operative produc 

tion and sales Society Ltd ., No. 1144 , Koodali . 
2 Ernakulam . . Kanayunnur 

Messers. O . E. N. India Limited , Multanthuruthy. 
3 Kottayam , Konnanthady 

Mossrs . Pannlar Power Station , Vellathuval. 
Changanacherry 

Messrs . Vijaya Match and Timber Industries , 
4 Quilon 

Paravoor Thekkumbagam Messrs . Flarco , Paravoor . 
Thekkumbagam 

Messrs. Kerala Senfoods , Necndakara. 
5 Trichur . Vedakkurmuri 

Messrs. Restonons and Chemical Products . 

No. F. 602( 25)/70 - HI ] 
का० प्रा० 779. - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 73व द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हए भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम , रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना संख्या 
का प्रा० 3607 तारीख 23 अक्तूबर, 1970 के क्रम में केन्द्रीय सरकार इससे उपआबद्ध अनुसूची के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट कारखानों 
को उक्त अनुसूचित के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट केरल गज्य के ऐसे क्षेत्रों में , जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबंध 
प्रवत्त नहीं हैं , अबस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5 क के अधीन उदग्रहणीय नियोजक 
के विशेष अधिदाय के संदाय से उक्त अधि सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाति की तारीख से एक वर्ष की और अवधि के लिये 
या तब के लिये जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते जो भी पहले हो , एतद् 
द्वारा छूट देती है । 

अनुसूची 


क्रम संख्या 


जिले का नाम 

( 2 ) 


क्षेत्र का नाम 

( 3 ) 


- - - - -- - - -- --- - - - -- -- - - - 


( 1 ) 


कारखाने का नाम 

( 4 ) 
मैसर्स कनहीरोड वीस को प्रोष रेटिव प्रोडक्शन 

तया सेल्स सोसाइटी लिमिटेड , सं० 1144, 
कुडाली । 


1 कनानोर 


कनहीरोड़ 


HT 
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- - 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4) 


- 


A 


- 


- 


2 . अरन कुलम 
3 . कोटायम 


कनायानूर 
कोनानथडी 
चंगनाचेरी 
पारावर 
ठेकबेगम 
वेदाकुमरी 


मैसर्स प्रो० ई० एन० इंडिया लिमिटेड , मुलानथुरूपी । 
मैसर्स पनियार पावर स्टेशन, वेलाथूवल । 
मैसर्स विजया मैच एंड टिम्बर इंडस्ट्रीज । 
मैसर्स फ्लैकों, पारावर 
मैसर्स केरल सी फुडस, नोंदाकारा । 
मैसर्स रिसिप्रोनन्स एंड फैमिकल्स प्रोडकटस । 


4 . क्विलोन 


5 . त्रिचुर 


S. O . 780. - Whereas the Government of Haryana has, 
in pursuance of clause ( d ) of sub- section ( 1 ) of section 
10 of the Employees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 
1948 ) , nominated Dr. Hakumat Roy , Assistant Director , 
Health Services ( Social Insurance ) , Goveriment of Har 
yana to be a member of the Medical Benelit Council in 
place of Dr. P. N . Dugal; 

Now, therefore, in pursuance of sub - section ( 1 ) of 
section 10 of the Employees State Insurance Act, 1948 
( 34 of 1948 ) , the Central Government hereby makes the 
following further amendment in the notification of the 
Government of India , in the Ministry of Labour and 
Rehabilitation ( Department of Labour and Employ 
ment ) , No . S . O . 3680 , dated the 21st August, 1971 , 
namely : 

In the said notification , under the heading " (Nominat 
ed by the State Governments concerned under clause 
( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 ) " , for the entry 
against Item ( 8 ) , the following entry shall be substitut 
ed , namely : 
" Dr. Hakumat Roy , Assistant Director , Health 

Services ( Social Insurance) , Government of 
Haryana , Chandigarh. " . 

No. F . U. 16012 / 8 / 71 - HI . ] 
का० प्रा० 780 , - -यतः हरयाणा राज्य सरकार ने कर्मचारी 
राज्य श्रीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 
10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) के अनुसरण में डा० हकमत 
राय सहायक निदेशक -स्वास्थ्य सेवाएं ( समाजिक बीमा ) 
हरयाणा सरकार को डा० पी० एन० दुगल के स्थान पर चिकित्सा 
प्रसुविधा परिषद के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है ; 
__ अतः अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 
( 1948 का 34 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण 
में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास 
मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना संख्या 
का० प्रा० 3680 तारीख 21 अगस्त , 1971 में और आगे 
निम्नलिखित मंशोधन करती है, अर्थात् 

उक्त अधिसूचना में ( सम्बन्धित सरकारों द्वारा धारा 
10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) 
शीर्षक के नीचे मद ( 8 ) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्न 
लिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी अर्थात् : --- 

"डा0 हकूमत राय , 
सहायक निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं ( समाजिक बीमा ) , 
हरयाणा सरकार , 
चण्डीगढ़ । ” 

[ सं० फा० यू . 16012/ 8/ 71 -एच० पाई ] 


[सं० फा० 602 ( 25 ) / 70 - एच० पाई . ] 
S .O . 781. - In exercise of the powers conferred by 
section 87 of the Employees State Insurance Act , 1948 
( 34 of 1948 ) , the Central Government hereby exermpts 
the Fertilizer Corporation of India Limited , Trombay 
Unit , Bombay - 74 from all the provisions of the said 
Act for a period of one year with effect from the date 
of publication of the Notification in the official Gazette . 

__ [ No. F . S - 38014 ( 19 ) / 71 - HI. ] 
का०मा० 781 . - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 
( 1948 का 34 ) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया 
ट्रोम्बे युनिट बम्बई 74 की ऐसी क्षेत्र में जिसमें उक्त अधिनियम 
के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त है , अवस्थिति को ध्यान 
में रखते हुए उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5 - क 
के अधीन उदग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से 
राजपन में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की भवधि 
के लिए एतद्द्वारा छूट देती है । 

[सं० फा० एस - 38014( 19 )/ 71-एच० माई० ] 
s . o . 782 . - In exercise of the powers conferred by 
Section 73F of the Employees State Insurance Act . 1948 
( 34 of 1948 ) , the Central Government having regard to 
the location of the Government Vaccine Institute , Nam 
kum , Ranchi in an area in which the provisions of 
Chapters IV and V of the said Act are in force , hereby 

the said Institute from the payment of the 
employer s special contribution leviable under Chapter 
VA of the said Act for a period of one year with effect 
from the 29th October , 1071 , upto and inclusive of 28th 
October , 1972, 

[ No. F . S -38014 ( 23 ) / 71 - HI. ] 
का० प्रा० 782 . - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 
( 1948 का 34 ) की धारा 734 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार गर्वनमेंट वेक्सीन इंस्टीट्यूट , नाम कुम , 
रांची के ऐसे क्षेत्र में जिम में उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 
5 के उपबन्ध प्रवृत्त है , अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त 
संस्था को उक्त अधिनियम के अध्याय 5 क के अधीन उदग्रहणीय 
नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से 29 अक्टूबर , 1971 
से 28 अक्टूबर , 1972 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित 
है , एक वर्ष की अवधि के लिए एतद्वारा छूट देती है । 

[सं० फा० 38014 ( 23) / 71 एच० आई० ] 
8. 0. 183. - Whereas the Central Government was 
satisfied that 

( 1) Neyyarapilly Oil Mills. 
( 2 ) St. Mary s ol Mills. 


exENOLS VILE SUI 


21 


- 


- --- - 
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(3 ) St. Laurance Oil Mills . 

अतः, अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 
( 4 ) Charangath Coir Manufacturing Company . 
( 5 ) Devankal Match Factory . 

का 34 ) की धारा 73– च द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते 
( 6 ) Swamy Brothers Oil Mills. 

हुये केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिसूचना में और प्रागे 
( 7 ) Mc. Dowell and Company Limited . 

निम्नलिखित सशोधन करती है, अर्थात् : - - 
were situated in Sherthalal area which was a sparse 
area ( that is , an area whose insurable population was 

उक्त अधिसूचना की अनुसूची II में , स्तम्भ 3 में , क्रम 
less than 500 ) in the district of Alleppey in the State 

संख्या 1 के सामने " शेरयलाई " प्रविष्टि और स्तम्भ 4 में 
of Kerala ; 

की तत्स्थानी प्रविष्टियों लुप्त कर दी जायेंगी । 
And , whereas by virtue of their location in a sparse 
area , the aforesaid factories were granted exemption 

[ सं० फा० एस - 38018 ( 6 )/ 71 - एच०आई० ] 
from the payment of the employer s special contribu 
tlon under section 73F of the Ernployees State Insur 

S . O . 784 . — Whereas the State Government of Andhra 
ance Act , 1948 ( 34 of 1948 ) until enforcement of the Pradesh hasi, in pursuanoe of clause ( d ) of sub - section 
provisions of Chapter V of the said Act in that area ( 1 ) of section 10 of the Employees State Insurance Act , 
by the Central Government in the notification of the 1948 ( 34 of 1948 ) , nominated Dr. P . Seshagiri Rao , 
Government of India in the late Ministry of Labour Deputy Director of Medical and Health Services ( Em 
and Employment No. S . O . 670 dated the 27th February , ployees Ştate Insurance ) , Government of Andhra Pra 
1962 ; 

desh to be a member of the Medical Benefit Council 

in place of Dr. K . Ramesh Pal ; 
And , whereas the Central Government is satisfied 
that the insurable population of the Sherthalai area in 

Now , therefore , in pursuance of sub - section ( 1 ) of 
the district of Alleppey in the State of Kerala has now 

section 10 of the Employees State Insurance Act , 1948 
exceeded 500, and it is no longer a sparse area ; 

( 34 of 1948 ) , the Central Government hereby makes 

the following further amendment in the notifcation of 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred the Government of India , in the Ministry of Labour 
by section 73F of the Employees State Insurance Act and Rehabilitation (Department of Labour and Employ 
1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Government hereby ment) No . $ . 0 , 3680 , dated the 21st August, 1971 , name 
makes the following further amendment in the said ly : 
notification , namely : - - 

In the said notification , under the heading " (Nominat 
In the Schedule II to the said notifcation , against ed by the State Governments concerned under clause 
Serial No . 1 , the entry " Sherthalal" in coluinn 3 and 

( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 ) " , for the entry 
the corresponding entries in column 4 shall be oniltted . against item ( 4 ) , the following entry shall be substitut 

ed , narmely : 
[ No. F . S - 38018 ( 6 ) / 71 - HI. ] 

" Dr. P . Seshagiri Rao , Deputy Director of Medical 
का० प्रा० 783. -.-- यत : केन्द्रीय सरकार को यह ममा . 

and Health Services, ( Employees State Insur 

ance) . Government of Andhra Pradesh, Hydera 
धान हो गया था कि : 

bad. " . 

[ No. F . U - 16012 / 8 / 71 - HI. ] 
1. मेयरापिली प्रायल मिल्ग 

का० प्रा० 784 . --~-यत : प्रान प्रदेश राज्य सरकार 
2. मेन्ट मैरी प्रायल मिल्म 

हैं कर्मचारी र ज्य बीमा अधिनियम , 1948 (1948 का 34 ) 
3. सेन्ट लारेन्स प्रायल मिल्स 

की धारा 10 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( घ ) के अनुसरण में 
4 . चरणगढ़ कोयर मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी 

डा० पी० शेषागिरि राव, उप -निदेशक , चिकित्सीय तथा स्वास्थ्य 
5 . दवंकल मैच फैक्टरी 

मेवायें ( कर्मचारी राज्य बीमा ) प्रांध्र प्रदेश सरकार को डा० 
6 . स्वामी बादर्स प्रायल मिल्स 

के० रमेश 4 के स्थान पर चिकित्मा प्रसुविधा परिषद् के 
7. मैक डवल एण्ड कम्पनी लिमिटेड । 

मदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है ; 
शेरथलाई क्षेत्र में स्थित थे जो केरल राज्य के अलैपी जिले में बिखरी 

प्रतः, अब , कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 
हई मायावी का क्षेत्र (अर्थात् ऐसा क्षेत्र जिमकी बीमा योग्य प्राबादी 

का 34 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में केन्द्रीय 
500 से कम थी ) था ; 

सरकार एनद्वारा भारत सरकार के श्रम और पूनम मंत्रालय 
पौर, यतः, उसकी बिखरीहुई आबादी के क्षेत्र में अवस्थिति 

( श्रम पीर रोजगार विभाग ) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 
के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त कारखाने को , भारत 

3680 तारीख 21 अगस्त , 1972 में और आगे निम्नलिखित 
सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का 

मंशोधन करती है, अर्थान् : - - 
मा० 670 तारीख 27 फरवरी, 1962 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा 

___ उन अधिसूचना में " (सम्बधित सरकारों द्वारा धारा 
अधिनियम , 1948 (1948 का 34 ) की धारा 73च के अधीन 

10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (घ ) के अधीन नामनिर्दिष्ट 
नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से तब तक के लिये छुट दे 

शीर्षक के नीचे मद ( 4 ) के मामले की प्रविष्टि के स्थान पर 
दी थी जब तक कि उस अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उम 

निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात : -- 
क्षेत्र में प्रवर्तित नहीं हो जाते ; 

"डा० पी० सेशागिरी राव , 
और, यतः, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि 

उप -निदेशक , चिकित्सीय तथा स्वास्थ्य सेवायें , 
केरल राज्य के अलैपी जिले में शेरथलाई क्षेत्र की बीमा योग्य 

( कर्मचारी राज्य बीमा ) , 
प्राबादी अब 500 से बढ़ गई है , और वह अब बिखरी हुई प्राबादी 

अध्रि प्रदेश सरकार , हैदराबाद । " 
का क्षेत्र नहीं है । 

[सं० फा० ए- 16012/ 8/ 71-- एच० माई० ] 
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- - - - - - - -- - - -- - 
S . O . 786 . - - Whereas the State Government of Mysore 

शुद्धिपत्र 
has , in pursuance of clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of 
section 10 of the Employees State Insurance Act, 1948 

__ नई दिल्ली , 3 फरवरी , 1972 
( 34 of 1948 ) , nominated Dr. P . R . Desai, Director of 
Health and Medical Services (Employees State In 

का० मा० 786 . --- भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम , 
surance Scheme ) . Government of Mysore to be a meni 
ber of the Medical Beneft Council in place of Dr. H . G , रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) 
Sattur ; 

की अधिसूचना सं० का० प्रा० 3607 तारीख 23 अक्तूबर, 
Now, therefore, in pursuance of sub- gection ( 1 ) of 
section 10 of the Employees State Insurance Act , 1948 

1970 में , जो भारत के राजपत्र , भाग 2 , खण्ड 3 ( ii ) तारोख 
(34 of 1948 ) , the Central Government hereby Duiskes the 

7 नवम्बर , 1970 के पृष्ठ सं० 5062- 63 पर प्रकाशित हई 
tollowing further amendment in the notiAcation of the 
Governnient of India , in the Ministry of Labour and थी , के पष्ठ 5062 पर नीचे से छटो पक्ति में "प्रवृत्त हैं " के स्थान 
Rehabilitation ( Department of Labour and Employ 

ment ) , No . S . O . 3680 , dated the 21st August , 1971 , name पर " प्रवृत्त नहीं हैं " पढ़ें । 
ly : 

[ सं० फा० 602 ( 25 )/ 70 - एच० आई० ] 
__ In the said notification, under the heading " [ Nominat 
ed by the State Governments concerned under clause S. O . 787 . — In the notification of the Government of 
( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 ] " , for the entry 

India in the late Ministry of Labour, Employment and 
against item ( 13 ) , the following entry shall be substitut Rehabilitation (Department of Labour and Ernploy 
ed , namely S 

ment) No. S . O . 649 , dated the 29th January , 1971, pub 
" Dr. P . R . Desai, Director Health and Medical lished in the Gazette of India , Part II, Section 3 , sub 
Services, ( Employees State Insurance Scheme ) , 

section ( 11 ) dated the 6th February , 1971 , at page 729 , 
Government of Mysore , Bangalore " . 

for " are in force " read " are not in force 
__ [ No . F . U -18012 / 11 / 71 - HI. ! 

___ [ No. F . 602 ( 33 ) / 70- HI. ] 
का० प्रा० 785 . -. - यत : मंसूर राज्य सरकार ने कर्म 

का० प्रा० 787 . - - भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम , 
चारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की 
धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (घ ) के अनुसरण में अधिसूचना संख्या का० प्रा० 649 तारीख 29 जनवरी ,1971 में , 
डा० पी पार० देसाई, निवेशक , स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवायें जो भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3 (ii ) तारीख 6 फरवरी , 
( कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम ) मसूर मरकार को डा० एच० जी० 1971 के पुष्ठ 729 पर प्रकाशित हुई थी , "प्रवृत्त है " के स्थान 
माथुर के स्थान पर चिकित्मा प्रमुविधा परिषद् के सदस्य के रूप पर “ प्रवृत नहीं है " पढ़ें । 
में नामनिदिष्ट किया है ; 

[ सं० फा० 602 ( 33 ) / 70 -एच० पाई. ] 
अतः , अब , कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 

New Delhi, the 4th February 1972 
( 1948 का 34 ) की धारा 10 की उपधारा (1 ) के अनुसरण S . O . 788 . In the notification of the Government of 
में केन्द्रीय मरकार एतदद्वारा भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास 

India in the Ministry of Labour and Rehabilitation 

( Department of Labour and Employment ) No. SO . 
मंत्रालय ( श्रम पीर रोजगार विभाग ) की अधिसूचना सं० का० 5063 , dated the 30th October , 1971 , published in the 

Gazette of India, Part II, Section 3 ( ii ) dated the 6th 
मा० 3680 तारीख 21 अगस्त , 1971 में और प्रागे निम्नलिखित Nivember , 1971 , on page 5971 , in line 5 for " Yerra 

bleum " read " Yerrabalaem " . 
संशोधन करती है, अर्थात् : - - 

___ [ No . F . 13 / 16 / 69- HI . ] 
उक्त अधिसूचना में " ( सम्बन्धित सरकारों द्वारा धारा 10 
की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (घ ) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) " 

नई दिल्ली , 4 फरवरी, 1972 
शीर्षक के नीचे मद 13 के सामन की प्रविष्टि के स्थान पर निम्न 

का० प्रा० 788 . - - भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास 
लिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात : - - 

मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना संख्या 
डा० पी० पार० देसाई, 

5063 तारीख 30 अक्तूबर 1971 में जो भारत सरकार के 
निदेशक , स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवायें , 

राजपत्र भाग 2 , खण्ड 3 ( ii ) तारीख 6 नवम्बर , 1971 में 
( कर्मधारी राज्य बीमा स्कीम ), 

प्रकाशित हुई है के पृष्ठ 5972 पर छठी पंक्ति में "येराग्लाएम " 
मैसूर सरकार, बंगलौर । 

के स्थान पर "येराबलएम " पढ़ें । 
[ 10 फा० यू - 16012/ 11/ 71 - एच० माई . ] 

[सं० फा० 13/ 16/ 69-एच०पाई० ] 

दलजीत सिंह, प्रवर सचिव । 
CORRIGENDA 

New Delhi, the 9th February 1972 
New Delhi, the 3rd February 1972 

8 . 0 .789 . - - In the notification of the Government of 
S . O . 786 ,- In the notification of the Government of 

India in the Ministry of Labour and Rehabilitation , 
India in the late Ministry of Labour , Employment and 

(Department of Labour and Employment) NO, S . O . 3680) , 

dated the 21st August , 1971 , published at pages 5227 
Rehabilitation (Department of Labour and Employ 

5228 of Part I , section 3, sub- section ( 11 ) of the Gazette 
ment ) No. S . O . 3607 dated the 23rd October, 1970 , pub 

of India , dated the 9th October, 1971 , at page 5227 in 
lished at pages 5062 - 63 of the Gazette of India , Part II , 
section 3 , sub - section ( 11 ) dated the 7th November , 

line 25 from the bottom for " Dr . H . N . Pital " read " Dr. 

H . N . Patel " ; 
1970, at page 5062 In line 6 from the bottom, for " are 
in force " Tead " are not in torce ". 

[ No. F . U - 18012 / 8 / 71 - H .I .] 
[ No. F . 602 / 25 / 70- HI.] 

DALJIT SINGH , Under Secy. 
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[ PART 11 
- - - -- -- - - - -- 

- - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(Department of Labour and Employment) 

employers in relation to the management of Messrs 

Chowgule and Company , Private Limited , Mormugao 
New Delhi, the 31st January 1972 

Harbour and their workmen in respect of the matters 

specified in the Schedule hereto annexed ; 
S . O . 790 , — The following draft of & scheme further 
to amend the Cochin Dock Workers (Regulation of And , whereas, the Central Government considers it 
Employment) Scheme, 1959, which the Central Gov desirable to refer the said dispute for adjudication ; 
ernment proposes to make in exercise of the powers 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
conterred by sub - section ( 1 ) of section 4 of the Dock 

by clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the 
Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 ( 9 of 

Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen 
1948) , is published as required by the said sub -section tral Government hereby refers the said dispute for 
for the information of all persons likely to be affected adjudication to the Central Government Industrial 
thereby ; and notice is hereby given that the said draft Tribunal, Bombay , constituted under section 7A of the 
will be taken into consideration on or after the 21st said Act . 
March, 1972. 

SCHEDULE 
Any objections or suggestions which may be receiv 

1 . Whether the management of Messrs Chowgule 
ed from any person with respect to the said draft 

and Company Private Limited , Mormugao Har . 
before the date so specified will be taken into consi 

bour is justified in including the food subsidy 
deration by the Central Government. 

for computation of total emoluments of their 

workmen employed in the Mechanical Ore 
Draft Scheme 

Handling Plant, Mormugao Harbour for the 
1 . This Scheme may be called the Cochin Dock 

purpose of fitment of their pay while Imple 
Workers (Regulation of Employment ) Amendment 

menting the final recommendation of the Cen 
Scheme, 1972. 

tral Wage Board for Port & Dock Workers at 

major ports with effect from the 1st January 
2 . In clause 32 of the Cochin Dock Workers (Regu 

1969 ? If not, to what relief are the workmen 
lation of Employment ) Scheme, 1959, in the first pro 

entitled ? 
viso , for the words "rupee one and fifty naye paise, " 

2 . Whether Messrs Chowgule and Company Pri 
the words frupees two " shall be substituted . 

vate Limited , Mormugao Harbour were justi 
___ [ No. 54/ 11 / 70 - P & D . ] 

fied in withdrawing the MOHD allowance 

and food subsidy of their workmen employ 
( श्रम और रोजगार विभाग ) 

ed in the Mechanical Orc Handling Plant, 

Mormugay Harbour while implementing the 
नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1972 

recommendations of the Central Wage Board 

for Port and Dock Workers at Major Ports . 
का० प्रा०790 . - - कोचीन डॉक कर्मकार (नियोजक का 

If not, to what relief are the workmen entiti 

ed ? 
बिनियमन ) स्कीम , 1959 में और पागे संशोधन करने के लिए 

[ No. L - 38011 / 8 / 71 - P & D . ] 
एक स्कीम का निम्नलिखित प्रात्य, जिसे केन्द्रीय सरकार डॉक 

O . P . TALWAR , Dy . Secy . 
कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) अधिनियम , 1948 ( 1948 

भावेश 
का 9 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापन करती है, उक्त उपधारा 

नई दिल्ली , 31 जनवरी , 1972 
की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित 

का० प्रा० 791 . --- यत : केन्द्रीय सरकार की राय है कि 
किया जाता है जिनका उसके द्वारा प्रभावित होना संभाव्य है ; इससे उपाबब अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स 

और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रात्य पर 21 मार्च, चौगले एण्ड कम्पनी, प्राइवेट लिमिटेड, मारमूगाव बन्दरगाह के 
1972 को या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा । 

प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक 
उक्त प्रारूप के बारे में किसी भी व्यक्ति से , इस प्रकार औद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 
विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त होने वाले माक्षेपों या सुझावों 

और यत: केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन 
पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचारकिया जाएगा । 

के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 
प्रारूप स्कीम 

___ अत :, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 19 47 ( 1947 
1. यह स्कीम कोचीन डॉक कर्मकार (नियोजन का का 14 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) द्वारा 
विनियमन ) संशोधन स्कीम , 1970 कही जा सकेगी । 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
2 . कोचीन डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) 

उक्स विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन 
स्कीम , 1959 के खंड 32 में , प्रथम परन्तुक में , शब्द "एक 

गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , मुम्बई को न्याय 
रूपया पचास नए पैसे " के लिए शब्द “ दो रूपये " प्रतिस्थापित 

निर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 
किए जाएंगे । 

अनुसूची 
[सं० 54/ 11/ 70 -पी० एण्ड डी० ] 

1. क्या मैसर्स चौगले एण्ड कम्पनी , प्राइवेट लिमिटड , मार 

मगाव बन्दरगाह के प्रबन्धमंडल की अपने मकेनिकल पीर हैंडलिंग 
ORDER 

प्लांट , मारमूगाव बन्दरगाह में नियोजित कर्मकारों की उन 
New Delhi , the 31st January 1972 

परिलब्धियों की संगणा में महापत्तनों पर पत्तन और डाक कर्म 
S. 0 . 791. - Whereas the Central Government is of कारों के लिए केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की अन्तिम सिफारिश को 
opinion that an industrial dispute exists between the 
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1 जनवरी 1969 से लाग करते समय , खाध साहायिकी को 

____ New Delhi, the 10th February 1872 
सम्मिलित करना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो कर्मकार किस 

S . O . 794 . - -In exercise of the powers conferred by 

sub- section ( 1 ) of section 5 of the Mines Act , 1952 
अनुतोष के हकदार हैं ? 

( 35 of 1952 ), the Central Government hereby makes 

the following further amendment in the notification of 
___ 2. क्या मैसर्स चोगले एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड , 

the Government of India in the Ministry of Labour & 

Employment No. S. O . 531 , dated the 2nd March, 1961 . 
मारमूगाप्रो बन्दरगाह द्वारा महापत्तनों पर पत्तन और डाक namely : 
कर्मकारों के लिए केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू 

In the said notification , the following entry shall 

be omitted , namely : 
करते समय अपने मैकेनिकल और हैंडलिंग प्लांट मारमूगाप्रो 

“ ( 84 ) Shri B . N. Singh. " 
बन्दरगाह में नियोजित कर्मकारों के एम० ओ० एच० डी० 

[ No. A . 36021 / 2 / 72- M . I . ] 
भत्ते और खाद्य साहायिकी को प्रत्याहृत करना न्यायोचित है ? 

J. D . TEWARI, Under Secy . 
यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ? 

नई दिल्ली , 10 फरवरी , 1972 
[सं० एल०-36011/ 8/ 71 -पी० एण्ड डी० ] 

का० प्रा० 794 . - खान अधिनियम , 1952 ( 1952 
प्रो० पी० तलवाड़ , उप मचिव । का 35 ) की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार 
(Department of Labour and Employment ) 

के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 531 

तारीख 2 मार्च, 1961 में और प्रागे निम्नलिखित संशोधन करती 
New Delhi, the 1st February 1972 
S .O . 792 . - In exercise of the powers conferred by 

है , अर्थात , 
sub - section ( 1 ) of section 83 of the Mines Act , 
1952 ( 35 of 1952 ) , the Central Government hereby ex 

उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित प्रविष्टि का लोप कर 
empts all the mines working yellow clay from the pro 
visions of the said Act except those contained in sec 

दिया जाएगा, अर्थात : - - 
tions 7 , 8 , 9 , 44 , 45 and 46 on the condition that the 
aforesaid mines shall fulll the conditions specified in 

"( 84 ) श्री बी० एन० सिह " 
the proviso to clause ( b ) of sub - section ( 1 ) of section 3 
of the said Act . 

[ संख्या ए० 35021/ 2/ 72- एम० आई० ] 
ENo . S . 29014 / 4 / 71 - 

जे० डी० तिवारी , अवर सचिव । 
( श्रम और रोजगार विभाग ) 
नई दिल्ली , 1 फरवरी, 1972 

(Department of Labour and Employment ) 
का० प्रा० 792 . - -- बान अधिनियम , 1952 ( 1952 

New Delhi, the 9th February 1972 
का 35 ) की धारा 83 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

S . O . 795. -- In exercise of the powers conferred 

by sub -section ( 1 ) of Sections of the Coal Mines 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पीली मिट्टी पर काम Labour Welfare Fund Act, 1947 ( 32 of 1947 ) , the Central 

Government has appointed with effect from the 1st 
कर रही सभी खानों को उक्त अधिनियम के उपबन्धों से सिवाय 

February , 1972 ( forcnoon ) , Shri R . P . Sinha as the 
धारा 7 , 8, 9 , 44, 45 और 46 में अन्तविष्ट के इस शर्त पर कि 

Coal Mines Welfare Commissioner , vice Shri S . N . 

Pande . 
पूर्वोक्त खान उक्त अधिनियम की धारा 3 के परन्तुक में विनिदिष्ट 

[ No . A -19011 / 2/72- M - II . ] 
शों को पूरा करेंगी, छूट देती है । 

( श्रम और रोजगार विभाग ) 
[सं० एस . 29014( 4 ) / 71- एम०पाई ० ] 

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1972 
New Delhi, the 9th February 1972 
S . O . 793 . - In exercise of the powers conferred 

एस० प्रो० 795. - - कोयला खान मजदूर कल्याण निधि 
by sub - section ( 1 ) of section 5 of the Mines Act , 1952 
( 35 of 1952 ) , the Central Government hereby appoints 

अधिनियम , 1947 ( 1947 का 32 ) की धारा 9 की उपधारा 
Shri B . M . Ghoral erg Inspector of Mines subordinate ( 1 ) के अनुसार केन्द्रीय मरकार ने श्री पार० पी० सिन्हा को 
to the Chief Inspector of Mines . 

1 फरवरी 1972 की पूर्वाह्न से श्री एस० एन० पांडे के स्थान पर , 
[ No. 8 / 45 / 69 - MI. ] 

कोयला खान कल्याण प्रायुक्त , नियुक्त किया है । 
नई दिल्ली , 9 फरवरी, 1972 

[ म० ए० 190 1 1/ 2 / 72 - एम० - 2.] 
का० प्रा० 793 . - - खान अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 35 ) की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों S . O . 796 . — In exercise of the powers conferred 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री बी० एम० 

by Section 5 of the Mica Mines Labour Welfare Fund 

Act , 1946 ( 22 of 1946 ) , read with suly - clause (1A ) of 
घोरे को मुख्य खान निरीक्षक के अधीन खान निरीक्षक के रूप में clause ( a ) of sub -rule ( 1 ) of rule 3 of the Mica Mines 

Labour Welfare Fund Rules , 1948 , the Central Govern 
नियुक्त करती है । 

ment has appointed with effect from the 1st February , 

1872 ( forenoon) , Shri R . P . Sinha , Coal Mines welfare 
[ संख्या 8/ 45/ 69- एम० आई० ] 

Commissioner, Dhanbad , as the Welfare Commissioner , 
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Mica Mines Labour Welfare Fund, Bibar vice Shri STATE : West Bengal. 

INDUSTRY : Coal Mines. 
S . N . Pande. 

AWARD 
[ No . A - 19011 / 2 / 72.M - II .] 

These are two applications No. LC 1 of 1971 and LC 
C . R . NAIR , Under Secy . 2 of 1971 under Section 33A of the Industrial Disputes 

Act , 1947, presented by the applicant Sr [ Panchanan 
( 90 do 796 . - UTA HUET Preto fafa ofer 

Banerjee and Balohari Manji and 23 others respec 

tively , and are to be decided as agreed upon by the 
farch , 1946 ( 1946 $ 7 22 ) $ 1 ETT 5 AT 4 atat parties by this one and the same award . 
Hulge omaltor falfet fira, 19487 fara 3 396714H ( 1) 2 . The allegations of Panchanan Banerjee , Lamp 

chargeman against the Opposite party colliery con 
की धारा ( क ) को उपधारा (iA ) के अनुसार भारत सरकार ने 
cerned , are that he is a lamp chargeman of Hirakhun 

colllery and his services had been illegally terminated 
श्री प्रार० पी० सिन्हा , कोयला खान कल्याण प्रायुक्त , धनबाद , को 

by an order of dismissal by the Manager, Hirakhun 
1 Fordt , 1972 at cafe À 7 TAO TOGET TA TT, Colliery under letter No. Nil dated 5th February , 1971, 

while a dispute had been pending before this Court 
कल्याण आयुक्त , अभ्रक खान मजदूर कल्याण , बिहार, नियुक्त for nonpayment of Panchanan Banerjee s dearness 

alowance . Panchanan made an application under Sec. 
fefiuti 

33C ( 2 ) of the Industrial Disputes Act before this Court 

along with some other applicant workmen of the vol 
[Ho TO 19011/ 2/ 72 – 740 2 ] liery concerned . He is in that application petitioner 

No. 33 . The application of Panchanan and his co 
सी० पार० नायर , अपर सचिव । workmen , according to Panchanan , has been registered 

as LC 3 under Section 33C ( 2 ) of the Industrial Disputes 
Act. Panchanan complains that the colliery Opposite 

party intentionally violated the provisions of Section 
(Department of Labour and Employment) 

33 of the Industrial Disputes Act, 1947 by terminating 

his services by an order of dismissal as mentioned 
New Delhi, the 14th February 1972 

above . So , he prays that his complaint should be 

decided and suitable orders accordingly 
S . O . 797 . - In pursuance of section 17 of the Indus 

should be 

passed . He has authorised Sri Jaminl Kanta Gupta , 
trial Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central 

President of Hirakhun Colliery Mazdoor Sabha to re 
Government hereby publishes the Icllowing award of 

present him and to conduct and plead for him in the 
the Central Government Labour Court , Calcutta , in the 
matter of applications under section 33A of the said 

case before this Court , if and when necessary . 
Act from Shri Panchanan Banerjee and Balohari 3. In the other case being Misc, Application No. LC 2 
Manji and 23 other workmen of Messrs Shankarlal ] 

of 1971, Aled by Balohari Manji and 23 others work 
Deokinandan and Company, Post Once Bhamuria , 

men represented by Sri Jamini Kanta Gupta President 
District Purulia , which was received by the Central 

of Hirakhun Colliery Mazdoor Sabha , the allegations 
Government on the 9th February , 1972 . 

Are that on 18th May , 1971 the Manager of Hirakhun 

colliery served notice on 25 workmen of the colliery 
CENTRAL GOVERNMENT LABOUR COURT AT 

for retrenchment with effect from 19th June , 1971 while 
CALCUTTA 

disputes being LC 3 of 1971, LC 4 of 1971, LC 5 of 

1971. LC 6 of 1971 and LC 7 of 1971 and Misc . Appli. 
Misc. Applications No. LC 1 and LC _ 2 _ of 1971 No. LC 1 of 1971 have been pending before this Court . 

So the applicants prayed for an order of stay of opera 
( Under Section 33A of ID . Açt ). 

tion of the retrenchment notice by the Manager of 
PARTIES : 

Hirakhun colliery or else the poor workmen are to 

suffer irrepairable loss and damage. These two appli 
ÎN APPLICATION No. LC 1 OF 1971 

cations Misc. Appl. LC 1 & 2 purport to be one under 
Workmen of Hirakhun Colliery of Messrs Shankar 

Sec . 33A . 
lal Deokinandan & Co., P , O . Bhamuria , Dt. 

4 . In both the cases the management o† the colliery 
Purulia . - - Applicants. 

appeared through its Personnel Officer . Mr. Kejriwal. 
Vs. 

5 . There is no dispute that the LC cases Under 
1. Manager , Hirakhun Colliery , P . O . Bhamurla , 

Sec. 33 of the Act referred to in the two applications 
Dist. Purulia . 

are pending before this Court or at least some of them 
2 . M / s . Shankarlall Deokinandan & Co . , P . O . were pending when these Misc . Applications under 
Bhamurla , Dt. Purulia , - - Opp . Parties . 

Sec. 33A of the Industrial Disputes Act had been pre 
IN APPLICATION No . LC 2 OF 1971 

sented , registered and brought to docket of this Court 

complaining the alleged violation of Section 33 of the 
Workmen of Hirakhun Colliery of Messrs Shankar Industrial Disputes Act, maintainable under Sec . 33A 

lall Deokinandan & Co ., P . O . Bhamurla , Dt. of the Act for adjudication as it were under Sec. 33 A 
Purulia . - Applicants. 

of the Act , Mr. Kejriwal pointed out and that very cor 
V : . 

rectly that the applications under Sec . 33C ( 2 ) being 
1 . M / s. Shankar Lall 

the applications of the LC cases mentioned above in 
Deokinandan & Co ., P .O . 

both the Misc . LC cases did not come within the defl 
Bhamuria , Dt. Purulia . 

nition of " Industrial dispute " and that the applicants 
2 . Manager . Hirakhun Colliery , P . O . Neturia , Dist. In the Misc , applications concerned have no right to 
Purulia . - -Opp . Parties . 

come with the complaints under Sec . 33A of the Act 

before this Court. 
PRESENT : 

6 . Mr. Gupta for the applicants submitted that be 
Shri S . N . Bagchi - - Presiding Officer . 

cause the applications under Sec. 33C ( 2 ) are pending 

before this Court being an industrial Court , he thought 
APPEARANCES : 

that Sec . 33 or as a matter of that Sec . 33A of the Act 

are both attracted when Panchanan was dismissed and 
On behalf of Applicants . - Shri S . K . Gupta , Presi the notices of retrenchment were served on Balohar 
dent, Hirakhun Colliery Mazdoor Sabha. 

and 23 other applicants in the Misc. Application No . 

LC 2 of 1971 . I am sorry , Mr. Gupta s contention can 
On behalf of Opp . Parties.-- Shri Shyam Sundar 

not be legally accepted . Section 33 sub - section ( 1 ) 
Kejriwal, Personnel Oficer. 

reads as follows : 
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( 1 ) During the pendency of any conciliation pro 

geeding before a conciliation officer or a Board 
or of any proceeding before a Labour Court 
or Tribunal or National Tribunal in respect 
of an industrial dispute , no employer shall 


" industrial dispute " pre - supposes an existing dispute on 
a difference between the opposing groups as mentioned 
under Section 2 ( k ) of the Act and such dispute does 
not by itself create any right. The award adjudging 
guch an industrial dispute may create a right to claim 
benefits as that which comes within the scope of 
Sec. 33C ( 1 ) & ( 2 ) of the Industrial Disputes Act. 
Therefore , the sine qua non for an application under 
Sec . 33A is the pendency of a proceeding in regard to 
an industrial dispute before the Conciliation Officer or 
Board or a Tribunal or a Court or a National Tribunal. 
An , application under Section 33C ( 1 ) and 33C ( 2 ) of 
the Act, cannot, by any stretch of imagination be rela 
table to an " industrial, dispute " . Now , when the 
applications either under Section 33C ( 1 ) or 33C ( 2 ), are 
pending before this Court, there is no industrial dis 
pute pending either referred to it by the appropriate 
Government or entertained deemingly as a dispute by 
this Court as an industrial dispute within the scope 
of Sec. 33A of the Act. Therefore , the applications 
under Sec . 330 ( 2 ) as mentioned in both the Misc . 
applications do not come within the expression " In 
respect of any industrial dispute " as occuring in Sub 
section ( 1) of Sec. 33 of the Industrial Disputes Act. 
Sec, 33A of the Act reads as follows: 


( 2 ) During the pendency of any such proceedings 

in respect of an industrial dispute , the em 
ployer may , in accordance with the standing 
orders applicable to a workman concerned in 
such dispute ( or, where there are no such 
standing orders , in accordance with the terms 
of the contract whether express or implied , 

between him and the workman ) , 
( a ) alter , in regard to any matter not connected 

with the dispute , the conditions of service 
applicable to that workman immediately 
before the commencement of such proceed 

ing; or 
(b ) for any misconduct not connected with the 

dispute , discharge or punish , whether by 

dismissal or otherwise , that workman : 
" Provided that no such workman shall be dis 

charged or dismissed , unless he has been 
paid wages for one month and an applica 
tion has been made by the employer to the 
authority before which the proceeding is 
pending for approval of the action taken by 

the employer ." 
The most important expression upon which the entire 
Section 33 of the Act is pivoted is " In respect of an 
Industrial dispute " . " Industrial dispute " has been 
defined in Sec . 2 ( k ) of the Act . The claim of an indi 
vidual workman under Sec . 33C of the Industrial 
Disputes Act relates to monetory and or non -monetory 
benefits firstly where the money is due to a workman 
concerned from an employer under a settlement or an 
award or under the provisions of Chapter VA , and 
secondly , when any workman is entitled to receive 
from the employer any money or any benefit which 
is capable of being computed in terms of money ; and 
IT any question arises as to the amount of money due 
or as to the amount at which such benefit should be 
computed , the question may subtect to any rule that 
may be made under the Act, be decided by the Labour 
Court as may be specified in this behalf by the appro 
priate Government. Even in a case where any money 
is claimed due to a workman from an employer under 
a settlement or an award or under the provisions of 
Chapter VA and he claims an amount on the right 
created by either of those provisions , he can make an 
application to the appropriate Government for a certi 
Acate in regard to the money he claims. But, if the 
Government is such a rase cannot ascertain correctly , 
the money due, surh claim may be referred to a Labour 
Court computation of minetory or non -monetory bene 
Ats claimahic and due for computation and determina 
tion by a Labour Court under Section 330 ( 2 ). There 
fore , the scope of Sec . 33C has no link for being 
tagged with the scope of an industrial dispute AS 
defined by Sec . 2 ( k ) of the Act . The principle behind 
Sec, 33C is that there must be a right existing to a 
workman , either under an award or a settlement or 
under Chapter VA of the Industrial Disputes Act or 
even under a schome made under an Act or recommen 
dations of any Wage Board accepted by the employer 
and the emplovecs, a derree of a Court of some such 
document which in between the employer and the em 
ployee or rather employer and the workmen creates 
an existing right to claim a beneft which is either 
computable to money which computation may be of 
money claimable . and due but not easily computable 
or any benefit claimable and convertihle into money 
and computable as money due . In either of such rases . 
the existing right to claim the benefit is thus created 

nder a variety of creative documents as mentioned 
above which make out a right to the claim in favour 
of the workman , being either money certain And due , 
money uncertain but computable and ascertainable AS 
due , Or benefits convertible to money ascertainthle 
and determinable as such on proper computation . But 


" Where an employer contravenes the provisione 

of section 33 during the pendency of proceed 
ing before a Labour Court, Tribunal or 
National Tribunal, any employee agtrieved by 
such contravantion , may make e complaint in 
writing, in the prescribed manpur to ruch 
Labour Court, Tribunal or National Tribung 
and on recoipt of such complaint that Labour 
Court. Tribunal or National Tribunal shall 
ndjudicate upon the complaint as It wore a 
dispute referred to or pending before it , in 
accordance with the provisions of this Act and 
shall submit its award to the appropriate 
Government and the provisions of this Act 

shall apply accordingly ." 
I have observed that 33A contemplates a deeming 
industrial disputo upon the complaint made by a 
workman for an alleged contravention by the employer 
of Sec . 3 . So , Sec, 33 and 33A must be read together 
to And out whether complaint in these two cale , can 
be entertained within the scope of Jrc . 93A read with 
Sec, 3 $ of thg Act . I have observed that c . 33 1 
pivoted on the expression in rosuct of any industri 
disputa " . Having regard to the context of the struc 
lure of dec . 38 and 33A of the Act, the complaint by 
a workman for alleged violation of Soc . 33 of the Act 
by the employer ls untenable gince any application 
under dec . 33C ( 1 ) and 33C ( 2 ) of the Act does not give 
rise to an industrial dispute and as such the pro 
ceedings on such applications before this Court cannot 
come within the expression " in respect of any indus 
trial dispute " as occuring in Sub - section ( 1 ) of Section 
33 of the Act. Therefore , these two Misc. applications 
cannot be entertained before and by this Court since 
proceedings in the LC cases referred to in the Misc. 
applications aro not " In respect of an industrial dis 
pute " pending befor this Court within the scope of 
Section 38 of the Act. 


7 . Accordingly , I accept the contention of Sri Kejri 
wal and cannot persuade myself to accept the 
contention of Sri Gupta . For the reasons recorded 
above these two applications being not entertainable 
hy this Court are rejected . There will be no order as 
to costs . 


This is my award on both the applications , 


S . N . BAGCHI, 

Presiding Officer, 
New Delhi, the 31st Janaury , 1972 . 

[NO. W 192578 / T2 -LRI11 
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Tribunal that their petition in the Hon ble High 
Court at Delhi has now been withdrawn . The order 
of the M . P . High Court dated 24th September , 1971 
shows that the stay order dated 25th April, 1969 hag 
been vacated and the petition has also been dismissed . 
The Casc can therefore now procecd . But instead of 

any wrilie-n statement the management of West 
Chirimiri Colliery have intered into a settlement with 
thc workmen and have fled this joint application as 
already mentioned hy the management of West Chiri. 
miri Colliery and the workers . 


New Delhi, the 16th February 1972 
S . O . 798 .- - In pursuance of seciion 17 of the Indus 
trlal Disputes Act, 19417 ( 14 of 1.947 ) , the Central 
Government hereby publishes the following award of 
the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur , 
in the industrial dispute betwecn the cmployers in 
relation to the managernents of ( 1 ) New Chirimiri 
Ponri Hill Colliery , Pust Ouce Chirimiri and ( 2 ) 
West Chirimiri Colliery , Post Office Chirimiri and 
their workmcn , which was received by the Central 
Government on the 11th February , 1972 . 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBU 
NAL - CUM -LABOUR COURT, JABALPUR , 

Dated , December 4 , 1971. 
PRESENT : 
Shri M . Chandra - Presiding Officer 

CASE REF . No. CGIT / LC ( R ) ( 10 ) / 1969 . 
PARTIES : 

Employers in relation to the managements of ( 1 ) 
New Chirimiri Ponri Hill Collicry Post Office Chiri 
mirl and ( 2 ) West Chirimiri Colliery , Post Office , 
Chirimiri and their workmen . 
APPEARANCES : 

For employers — 1 Sri P . S . Nair Advocate for West 
Chirimiri Colliery P . O . Chirimiri. 

2. Sri G . Srinivasan for New Chirimiri Ponri Hill 
Colliery , P . O . Chirimiri. 

For workmon / Sr ! Gulab Gripta Arriarate , Crneral 
Secretary , Madhya Pradesh Collicry Workers Federa 
tion , 
INDUSTRY : Coal Mine. DISTRICT : Surfuja ( M . P . ) 

AWARD 

PART I 
This is an application by the manavement of West 
Chirimiri Colliery and their worlmen represented by 
M . P . Colllery Workers Frderation ( INTUC ) for an 
award in terms of the compromise arrived at between 
them , 


The case for the worlomen was that the Central 
Wage Board for Coal Mining Industry submitted its 
recommendations to the Government which adopted 
thien !: 

Y erlution direcd 21st July , 1967 and recom 
mended that he same should como in force with 
efect from 15th August , 1967 . The managements who 
are parties to this reference refused to implement 
these recommendations of the Wage Board . A strike 
notice was then served on the employers including 
the two employers under reference by the Unions of 
the Coal Mining Industry including the M . P . Colliery 
Workers Federation . The intention was to call a 
token strike on 3rd October , 1967. At a meeting at 
Nagpur on 30th Septemher , 1967 between the repres 
entatives of the Union including the M . P . Colliery 
Worker s Federation and the Coal Committee of 
Medhya Pradesh and Vidharbha Mining Association , 
of which the two managements who are parties to 
this recoman " . Are memlets , it vas decided that the 
Wace Poort recommendations, os nocepted by the 
Government of Indin , would be implemented by the 
employers and the payment of wages at new rates 
would be made with effect from 15th October , 1967. 
It was further agreed that if any employer was in 
Anancial difficulty he would discuss the data of pay 
ment with its Timinn ! Jocal Javel. All the employers 
of Korry Conlfeld including the two employers, 
who a porties to this reference , implemented the 
Cool Wage Poird recommendations under the nfore 
said agreement. On 30th September , 1967 when the 
agreement was sioned at Nagpur the Variable Dear 
negg Allowancn wis to be paid at 0 ,72 P . per day . The 
enzployero started paying o Re, 1 . 11 P . ner day with effect 
from Jet Ortaher, 1967 This indicated that the scheme 
of Variahin Dearness Allowances of the Coal Wage 
Board recommendations was accepted by the employers 
without any reservation and that increaged rate was 
mado annlicate without any demand hy the Unions, 
The strila nntire yas consequently withdrawn by th 
Tinions Prcause of the rise in Index Numher the 
Varinhin Tenrnnes Allowanca navable from 1et April, 
1969 Hansina nayable at Re. 1 .47 P . per day . The emp 
litari in private nector collicring including the two 
onlovers who ars porties to the dispute refused to 
mive Viri : hlo Degrangs Allowance and continued to pay 
the V inbla Derness Allowatire at the old rate 1 . e , 
Re. 1 . 11 P . Dar day . This resulted in great discontent 
ment in uninst Another strike notine was served on 
the emnyors demgnding 111 implementation of the 
Thr, Roirn rncommendations in respect of Variable 
Dagineer Allowance . The conciliation proceedings fail 
c ond the failur ? tiennyt is sent to the Government 
on 14h Doanhor , 1.908 Tho strike notire Also wag 
not riyan fort to No further talrs tonk place and 
tha stilenti, ant rantinued . Another notice woe then 
Solven (177 to originyers on 13th December 1969 de 
inarpling the imrirmendation of the Wace Board re 
annondaliong in full The conciliation procendinga 
24ain failer Tunt insinad of the failure report mutual 
discussions Returern the partier continued When the 
parting f : il . 7 to reach settlement the strike com 
marron in 176 two collinries under refornnes from 
6th Fihriar 1169 nnd 71h Fotiruary 1969. The girilre 
W9 cotton cluy nn aurnomsnt on 27th February 1969 
At Nov Delhi and the mingitin . left the mattor np Varia 
hole nearrars Allninne intraprired to this Trihunal 
hy the Gotainment. This rrafiorence has arrordingly 
horn madlo in niirsinna of that agreement The work 
man maintained that the scheme of Variable Dearness 


The Central Government, hynn orol .s No. 1 / 2 / 69 
LRII dated 13th March , 1969, rferind to this Tribunal 
for adjudication under Section 10 of the Tiidustrial 
Disputes Act , the following industrial Hisnuite as siven 
in the schedule attached to the orier of reference : - - 


Niste 
" Whether the monafameirts of ( 1 ) New Chiri 

miri Porri Till Collici y , Post Ofice Chiri 
miri and ( 2 ) West Chirimiri Colliery, Post 
Ofce Chirimiri . having regard to their finan 
cial conacity are fustified in not paying varj 
able dearness allowance as per the recon 
mendations of the Wage Poard for the Cool 
Industry with effcct from the 1st April , 
1968 ? If so , what should be the quantum of 
variable de areas allowance in the above 
mentioned collieries ? " 


Tho M , P . Colliery Workers Federation filed Thoir 
written statement on 31st March , 1969. Thereafter 
the two employers i. c . ll New Chirimiri Ponri JTill 
Colliery , and 12 ) West ( iririini Colliery requested on 
16th April, 1969 for time to file their written state 
ments . A writ notition I bear meanwhilc filed 
in the Hon ble High Court of Delhi and stay had 
been legunter hit the New Chirimiri Poniri Hill 
Colliery . The Viart Chirimiri Collinry filed a writ 
petition in theN F , Tich Court . Both the manann 
ments obtainert stay tears. Tim poorerdings were 
consequently stover Sri C . Srniv ? gan , na hoh777 of 
the New Chirimiri Ponri Hill Collicry , informs this 


. 


. 
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Allowance as contained in ine Coal Wage roc0077 . cnda 

Memorandum of Sctiiement 
tions should be given lega ! Suction by puung an 
award in terms of the agreculent and luat they were 

Place : Jabalpur , M . P . 
entitled to Variable Deurn : ss Allowance Rai 1.47 P . 

Date : 16th September, 1971 
per day with effect from lost Afiil , 1968 10 3 . 34 March , 
1969 and thercafter at the rate in accordance with the PAKTIES : 
scheme of Variable Leatress Allowance as recomien 
ded by the Coal Wage Doard . Inis was the claim in 

Representing Management. - - Gurmukh Singh , 
the written statement, which had been filcu on 21st 

Agent, West Chirimni. i Colliery . 
March , 1969 . 

Representing Worlmen , - 1, Siiri Gulab Gupta , 
The procecdings were stayed thereafter and since 

Generai Secretary , Madhya Pradesh Colliery 

workers Federation . 
then cost of living index has luctuated and now the 
M , P . Colliery Workers fcucration on what a tiiv 

2 . Sri laj Buli Sugh , President, West Chirimiri 
workmen and the West Chirimiri Colicly liave entcl ed 

Colliery Branch of M , P , Collicry Workers 
into u settlement and joilly prayed ior an award in 

Fedeiaiion . 
terns thereof. 

Short Recital of the Case 
By this settlement, it is agreed that the management 

By an order daied the 12tlı Murch , 1969 the Govern 
would pay Variable DC2 . ! ws Allowance ut tinc rule of 

ment of India ji the Iviinistry of Labour and Employ 
Rs. 1 . 60 P . por day Wivet katt n t invand two v iss, Inte , 
that for the period 1st ALULÉ, 1 . 08 10 vui nepturrdur , 

inent had rei 

ulcd the dispulc bel on the parties re 
1969 an additional variable 

is per recommenda 
garding ncil - yuynicat ci 7 , D . II . 
cacness filowanew or 0 . 10 
paisa per day per worker ( 6.4 . in duit un to what 

110 .19 oľ tie Wago Boad for Coal Mining Industry 
has already been paid for that period ) wouia be juis 

w .e . t . 1st April, 2958 ) the Hon ble Central Govern 

ment Industria Tribunal, Jabalpur , The management 
to the workers who are on the folis ui iris Cavany 

made an application before the Hon ble High Court of 
on the date of the award and had been il. Comuous 

Madhya Pradesh ul Jubalpur , challenging the reference 
service . This increased ruto Vailable Deurness 

on certain grounds which is still pending before the 
Allowance as contemplinici uy the ugle . es vs cically 

Hon ble High Court. 
beneficial to the workmen and is not beyond ou inan 
cial capacity of the West Chur1:7ırı Coliny . It is in 

In the mean the parties discussed this matter 
the interest of both this workmen aná ihe marac 

mutually alid urrived at the following scttlement on 
ment that industrial peace in that colliery IS Seculca 

the suwjoct 21 :utier or the returence and have decided 
by reason of this increase in the Variable Dearness 

to request the Ilon ble Tribunal for a compromise 
Allowance agree to bytia Wurt Chirimi Lullidry anc Award if terns of the settlement hercin below : 
the workmen . 

Terms of selliement 
It has been further agrced in this ugrcement that 
the arrears of Variably Dealer s liukui.li 1 : 01 

i. It is agreed thus the inenagement would pay V . D . A . 
1st August, 1968 to 30th September , 1969 wuula be pulü 

at the rate of Ps. 1.60 w . e. f. 1st April , 1971. 
in one instalment within three months from the dula 

2 . Furthcr agieed thiać for iho period from 1st August 
of the award and that the quarium oi V . D . A . Ji Tis . 1068 10 Juth September , 1909 addition V . D . A . of 18 
1 .60 P . woulu connue in ho 1:30 iridsvalivo ulje 

1 - se per day per worker (i. e , in additional tu wliat has 
Cost of Living Index uplo 31st March , 1973 and wi30 already been paid for that period ) would be paid to 
thereafter til alresh settie .nnt un injssue is inrl 

the workers who are on the rolls of the Company on 
ved at between the parties by negotiati0 .16 or oiher the date of the Ward and have been in continuous 
wise for the period after 1st pril, 1973 . These proví service , 
sions are also in the interest of both the parlics and 

3 . Agrced that the arrears of V . D . A . under item 2 
are just and lair . The parties io tinc sutlliment lave 

above would be paid in onc instalment within 3 months 
also agreed to bear their cwn expenses oi ino ieturence 

froin the date of the Award . 
and application pending before the Hon ble High 
Court. A sum of Rs. 10 per cent oi lilo 

4 . Agreed that the quantum of V . D . A , of Rs . 1 .60 

Tür s pay 
able under this award would , however , be iculisech Ly 

would continue to be paid irrespective of the cost of 
the Union as their expenses in his dispute . " The scitic 

living index uriu lat lurch , 1973 and also thereaftt . 
ment has been Aled and verified by Szi P . S . Nair 

till freyil settlunent on the issue which may be arrived 
Advocate for the management of West Curlinnill Coiliely 

at between the partits by negotiations or otherwise for 
and Sri Gulab Gupta Advocale cor iri wuttimen , 

the period after 1st April , 1973. 
The New Chirimiri Ponri Hill Collici y fleu objections 5 . Further agreed that the parties would jointly re 
to this settlement. After thc Jtatement of Sri Gulab quest the Hon blc Iribunal IOT passing compromiso 
Gupta today that this agreement should not be taken Award in terms of mis settiemcnt. 
into consideration in adjudicating upon the dispute 

1 . Agrced that the partie : would bear their own 
between the workmen and no managementul NCW 

expenses of the reference and application pending 
Chirimiri Ponri Hill Collier ma un Mindmeli ol 

belore the IIon ble High Court. However , a sum of 
Sri P . S . Nair to tliis stitci Sri G . Sriw & san , on 

10 per cent of the arrear pavillunts under this Award 
behalf of the New Chirinzíri Ponri Hill Colliery , with 

would be realised by the Union as their expenses for 
drew his objections. 

this dispute . 

7 . Further agrced that this is in full and final settle 
On a consideration of the entire settlement, I find that mont as regards the disjuto matter covered by the 
it is just and fair and beneficial to both the parties of refcrcnce . 
the compromise . An award , Part 1 , is accordingly 
made in terms of the settlement which shall form Part Representing Management, 
of the award . This settlernent 29 agrcadio bet ( Sa ) GURMUKH SINGH , ... 
ween the parties would not be taken into consideration 

16th Scptember, 1971 . 
in the adjudication of the dispute between the workmen 
and the management of Now Chirimiri Poni Hill 

Representing Workmen : 
Colllery . Let the award Fart I be sent to the Central 

(Sd .) GULAH GUPTA , 
Government. 

(Sd.) RAJ BALI SINGI . 

Witnesscs 
( Sd . ) M . CHANDRA , 

1 . ( Sd .) ILLEGABLE , 
Dated 14 - 12 - 1971. 

Presiding Officer . 

2 . ( Sd . ) G , C . JAIN . 
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Filed and verified by Shri P . S . Nair Advocate for the 

3. On 25th January , 1972 a joint petition of compro 
management of West . Chirimiri Colliery and Sri Gulab mise was Aled alleging that settlement had been arrived 
Gupta Advocate for the workmen . 

at between the parties and praying to pass an award 
(Sd . ) M . CIIANDIA , 

in the terms embodied in the compromise . Certain 
Presiding Omcer . 

defects were noticed by the Tribunal in the compromise 
16 - 9 - 71 , 

petition and parties were directed to remove the same 

or to explain on 9th February , 1972 . It was noticed 
Part of the Award 

that the Oriental Coal Company Limited , though not a 

party in the proceeding, was a party to the compromise . 
( Sd .) M . CHANDRA , On the petition of the parties Aled on 9th February , 
Presiding Officer, 

1972 the Oriental Coal Company Limited was impleaded 

in the reference in the category of employers as per 
[No. 1/ 2 / 89 -LRII. ] order passed on that date (vide Order No . 14 dated 9th 

February , 1972 ) , It appears that under the orders oť the 
New Delhi, the 19th February 1972 

Hon ble High Court of Judicature at Calcutta dated 23rd 

June, 1970 in Company Petition No. 123 of 1970 con 
S . O . 799 . - In pursuance of section 17 of the Indus 

nected with Company Application No. 412 of 1969 M / s . 
trial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Gov . Bhowra Kankanee Collleries Ltd ., to whom the Bhowra 
ernment hereby publishes the following award of the 

Colliery in question originally belonged , merged in 
Central Government Industrial Tribunal (No. 3 ) , Dhan 

M / s . Oriental Coal Company Ltd ., with effect fr 
bad , in the industrial dispute between the employers in 

June, 1970 . As per the said order all the llabilities and 
relation to the management of Bhowra Colliery of 

duties of M / s , Bhowra Kankanee Collieries Ltd . become 
Messrs Bhowra Kankanee Collieries Limited , Post Office 

the liabilities and duties of M / s . Oriental Coal Co . Ltd . 
Bhowra , District Dhanbad , and their workmen , which 

and all the proceedings pending by or against M / 8 . 
was recelved by the Central Government on the 16th Bhowra Kankanee Collieries Ltd , will be continued by 
February , 1972 . 

or against M / s. Oriental Coal Co. Ltd . Thus M / s . 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

Oriental Coal Co . Ltd , are necessary parties in the 
(NO . 3 ) AT DHANBAD 

présent proceeding and are competent to enter into the 

compromise in question , 
REFERENCE No. 25 OF 1970 

4 . After hearing the representatives of the parties and 
PRESENT : 

after giving due consideration to the terms of reference 

for adjudication and the terms of settlement embodied 
B . S . Tripathi, Presiding Officer . 

in the compromise petition , I find that the terms of 
PARTIES : 

compromise are reasonable and fair to all the parties . 

Accordingly , I accept the compromise and pass an 
Employers in relation to Bhowra Colliery , Post 

award in terms thereof . The compromise petition con 
Otice - Bhowra , District - - Dhanbad . 

taining the terms of settlement will form part of the 

award and is attached herewith as Annexure A . 
AND 

5 . Let the Award be submitted to the Central Goy . 
Their workmen , represented by the Colliery Mazdoor 

ernment under Section 15 of the Industrial Disputes 
Sangh , Bhowra Colliery Branch , Post Once 

Act , 1947. 
Bhowra , District - Dhanbad . 

( $ d .) B . S . TRIPATHI, 
APPEARANCES : 

Presiding Oficer , 
For Employers - Sri B . M . Lall. 

12 - 2 -72 . 
For Workmen - Sri Md . Hafiz Ansari, Asstt . Secre 

ANNEXURE A 
tary of the Union . 

BEFORE THE HON BLE PRESIDING OFFICER 
INDUSTAY : Coal 

STATE : Bihar. CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

NO . 3 AT DHANBAD 
Dhanbad , dated the 11th February 1972 

REFERENCE No. 25 OF 1970 
AWARD 

PARTIES : 
1. This is a reference under Section 10 ( 2 ) of the 

Employers in relation to Bhawra Colliery 
Industrial Disputes Act, 1947 (Act XIV of 1947) made by 
the Government of India in tho Ministry of Labour, 

AND 
Employment & Rehabilitation (Department of Labour 

Their workmen . 
and Employment) by their Order No. 8 / 61 / 69 -LRII, 

Joint petition of compromise 
dated the 29th April 1970 to this Tribunal on the joint 
application of tho employers in relation to the manage 

The parties abovenamed most respectfully beg to 
ment of Bhowra Colliery of Messrs Bhowra Kankanee 

submit as under : 
Collieries Limited , Post Office Bhowra , District Dhanbad 

1. That, the aforesaid matter is pending before the 
and their workmen , represented by the Colliery Mazdoor 
Sangh , Bhowra Colliery Branch , Post Omice Bhowra , 

Hon ble Tribunal for adjudication , 
District Dhanbad and after being satisfied that the 

2 . That, the parties in the meantime have mutually 
Dersons applying represent the majority of each party . negotiated the matter and have arrived at a settlement 
for adjudication of the matters set forth in the applica in terms hereunder : 
tion of the parties and reproduced in the Schedule of 

( a ) that of the total 114 workmen involved in the 
reference . The Schedule is extracted below : 

case , the breakup Agures on the basis of place 
SCHEDULE 

of work are as follows : 
" Whether the claim of the Trammers of Bhonra 

(i) No, 4 Plt and No. 5 Pit - Surface 45 workmen . 
Colliery to enhance the rate of Tramming con 

( 11) No. 4 Pit - Underground - 21 workmen . 
sequent upon the increase in the size of Tubs 

(111) 5 Pit Underground - 21 workmen . 
from 36 C .Ft. to 404 C .Ft, are justified ? If so , 
what should be quantum of enhanced rate ? ” 

( iv ) 4 Incline Surface - 15 workmen . 

( v ) No. 4 Incline- - underground — 12 workmen . 
2 . Neither party has filled written statement in the 
present case. 

Total 114 workmen . 
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(b ). It is agreed that the workmen of the different 

from April / Jude, 1970, was justified ? If not 
place of work as described in ( a ) above the 

19 what relief these workinen are entitled ? 
rate of the tramming per tub bead are enhanc 

1 . Shri Badal Mallick , 
ed as per Table below : 

2 . Shri Charu Mallick , 
( i ) No . 4 Pit and No . 5 Plt Surface : thc rate is 

3 . Shri Dhuja Mallick , 
increased to Rs. 1. 09 from 0 .96 P . 

4 . Shri Rampado Mallick , 
( ii) No . 4 Pit underground rate is increased from 

5 . Shri Dasrath Mallick , 
0 . 81 P . to Rs. 1 . 11 P . 

6 . Shri Binod Mallick , 

1 . Shri Panu Mallick . 
( ill ) No. 6 Pit underground the rate is increased 

8 . Shrimati Basni Majbian , 
from 0 .94 $ paise to Rs. 1,01 P . 

9 . Shri Babulal Bouri, 
( iv ) No . 4 Incline Surface the rate is incrcased 

10 . Shri Sukal Bouri , 
from 0 . 69 paise to 1 . 00 . 

11 . Shri Tata Bouri . 

12 . Shrimati Sonamani Majhian , 
( v ) No. 4 Incline Underground from 0 .61 to 0 .90 P . 

13 . Shrimatı Ramini Majhian , 
3 . That aforesaid enhanced rate will be applicable 

14 . Shri Sisu Bouri, 
with effect from the 30th August , 1971. 

15 . Shri Bhikha Bouri, 

16 . Shri Mahesh Bouri, 
4 . That, the arrears of the difference in the rate from 

17. Shri Hubu Napit , 
30th August , 1971 till 8th January , 1972 will be paid to 

18 . Shri Rakhohari Bouri, 
the concerned 114 workmen within one mouth from the 

19 . Shri Rabi Bouri, 
date of this settlement. 

20 . Shri Rampati Nonia , 
5 . That the parties will bear their respective cost of 

21. Shri Nourany Rajwar , 
this proceedings . 

22 . Shri Biswanath Rajwar, 
6 . That, in the circumstances the parties herein con 

23 . Shri Etwari Bhuian , 
cerned beg to pray that this Hon ble Tribunal may 

24 . Shri Sarup Bbuian , 
graciously be pleased to accept this settlement and pass 

25 . Shri Sibnath Kahar , 
an Award in terms hereof. 

26 . Shri Ramasis Sao , 

27 . Shri Mahabir Bhulan , 
And for this act of kindness the parties as in duty 

28 . Shri Rampati Bhuian , 
bound shall ever pray . 

29 . Shri Rameswar Ram , 
Dated Bhoura , the 14th January , 1972 . 

30 . Shri Ganesh Rajwar , 

31. Shri Jageswar Bhuian , 
For the Employers 

For the Workomen 

82 . Shri Bhagirath Rai, 
1. ( Sd .) R . P . MEHRA , 1. ( sd .) NAVAL KISHORE LALL , 

33 . Shri Jagarnath Rai, 

34 . Shri Tara Bouri, 
Manager ( N ). 

Secretary , 

35 . Shri Babul Bouri, 
2 . ( Sd .) N . K . SHARMA, 

C . M .S . Branch , 

36 . Shri Kalut Ram , 
Manager ( S ) 

37. Shri Ramadia Mandal, 
2 . (Sd.) MD. HAFIZ ANSARI, 

38 . Shri Jauardan Jha , 
Asstt. Secy , Bhawra (Branch ) 

39 . Shri Mathurachandra Mandal, 
3 . ( Sd .) K . N . SINGH . 

40. Shri Raghu Ram , 
Member C . M . S . Dhanbad . 

41. Shri Gobardhan Bhulan , 
3 . ( Sd . ) BRIJMOHAN LALL , 15 - 1 - 72 . 4 . ( Sd . ) ILLEGIBLE , 

42 . Shri Kishun Bhulan , 

43. Shri Roudi Bhulan , 
Personal Officer and for the 

Adviser, 25 - 1 -72 . 

44 . Shri Jageswar Ram , 
Custodian of Bhawra Group . 
2 . MD. HAFIZ HUSAIN , 

46 . Shri Gobind Ram , 

46 . Shri Tlkam Bhulan , 
for Oriental Coal Co . Lid ., 
4 . ( Sd .) ILLEGIBLE , 

47. Shri Narain Dusadh , 

48 . Shri Sanichar Bbuian , 
Constituted Attorney. 

(No. 8 / 61 / 69 -LRII . ) 

49 . Shri Dasrath Bhulan , 
50 . Shri Faguni Bhulan , 

51 . Shri Butu Bhujan , and 
(Department of Labour and Employment ) 

52 . Shri Prabhu Bhulan , " 
ORDER 

[No. L ./ 2012 / 124 / 71-LR II. ] 
New Delhi, the 11th Noveinber 1971 
S . O . 800 . - Whereas the Central Government is of 

(STH ** TUTTIT FTT ) 
opinion that an industrial dispute exists between the 
employers in relation to the management of Junkundar 

ATAT 
Colliery of Messrs D . Mondal and Company, Post Office 
Chirkunda, District Dhanbad , and their workmen in res 

Tg farsit, 1174677 , 1971 
pect of the matters specifed in the Schedule hereto 
annexed ; 

TO WTO 800 . - : ita FT Fit Truff 
And whereas the Central Government considers It 

इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercite of the powers conferred डी० मोण्डल एण्ड कम्पनी की जुनकुण्डार कोलियरी , डाकघर 
by clause ( d ) of sub - section ( 1) of section 10 of the 

चिरकुंडा, जिला धनबाद के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और 
Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby refers the said dispute for adjudi उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विधमान है । 
cation to the Central Government Industrial Tribunal 
(No. 1 ) , Dhanbad , constituted under section 7A of the 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के 
baid Act. 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Junkun . 

:, a , utaifiat foar ufaftur , 1947 ( 1947 
dar Colliery of Messrs D . Mondal and Company , 
Post Office Chirkunda, District Dhanbad , in FT 14 ) # 7 ETT 10 1 3UTT ( 1 ) # aus ( ) att 
refusing re - employment to the workmen men 
Honed below after the re- start of the colliery 

प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 


लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 


। 


1 


1006 ___ THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4 , 1972/ PHALGUNA 14, 1893 

[ PART II.. 
- -- - - --- - -- - - - - - - - - -- - -- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - - - -- - - --- - - - - - - - - - - --- - - - - 

उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7- क के अधीन गठित 36 . श्री कालट राम 
केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , ( संख्या 1 ), धनबाद को 

37. श्री रामादीन मण्डल 
न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

38. श्री जोपारदन शा 

39. श्री माथुराचन्द्रा मण्डल 
अनुसूची 

40 . श्री रघ राम 
" क्या मैसर्स डी० मोण्डल एण्ड कम्पनी की जुनकुण्डार कोलि 

41. श्री गोबरधन भुइयां 
यरी, डाकघर चिरकुण्डा, जिला धनबाद के प्रबन्धमण्डल की कोलि 

42. श्री किशुन भुइयां 
यरी के अप्रैल जून , 1970 से पुनः चालू हो जाने के बाद निम्न 

43. श्री रोउदी भुइयां 
लिखित कर्मकारों को पुनः नियोजन देने से इन्कार करने की कार्य 

44. श्री जागेस्वर राम 
वाही न्यायोचित थी ? यदि नहीं, तो ये कर्म कार किस अनुतोष के 

45. श्री गोविन्द रान 
हकदार हैं ? 

46. श्री टिकम भुउप्रां 
47. श्री नारायण दुसाध 

48. श्री सनीचर भुइयां 
1 . श्री बादल मल्लिक 

49. श्री दसरथ भुइयां 
2. श्री चारु मल्लिक 

50, श्री फागुनी भुइयां 
3. श्री धुजा मल्लिक 

51. श्री जुतु भुइयां और 
4. श्री रामपादो मल्लिक 

52. श्री प्रभु भुइयां 
5. श्री दसरथ मल्लिक 
6 . श्री विनोद मल्लिक 

[ सं० एल / 2012/1:24/ 71 - एन०पार ०- II ] 
7. श्री पानु मल्लिक 
8. श्रीमती बासनी माझियां 

Nsw Delhi, the 18th November, 1971 
9. श्री बाबुलाल बोउरी 

S . O . 801. - Whereas the Central Government is of 

opinion that an industrial dispute exists between the 
10. श्री सुकल बोउरी 

employers in relation to the Newton Chickli Colllery , 

Post Ollice Parasin , District Chlindwara and their work 
11. श्री टाटा बोउरी 

men in respect of the matters specified in the Schedule 
12. श्रीमती सोनामानी माझियां 

hereto annexed ; 
13. श्रीमती कामिनी मासियां 

And whereas the Central Government considers It 

desirable to refer the said dispute for adjudication ; 
14. श्री सिसू बोउरी 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred 
15. श्री भिखा बोउरी 

by clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the 

Industrial Dispules Act , 19.17 (14 01 1947 ) the Central 
16. श्री महेश बोउरी 

Government hercby refers the said disputo for adjudica 
17. श्री हाबु नापित 

tion to thọ Central Government Industrial Tribunal, 

Jahalpur, constituted under section 7A of the said Act. 
18. श्री रानोहारी बोउर 

SCHEDULE 
19. श्री रावी बोउरी 

" Whether the action of the management of Messrs 
20. श्री रामपती नोनिया 

Newton Chickil Colliery , Post Ofice Paragia , 

Dist: ict Chhindwara, ( Madhya Pradesh ) in 
21. श्री नौरंग राजवर 

dismissing from service Sarvashri Abdul Gaffar , 

Loader and Peer Mohainmad , General Mazdoor, 
22. श्री विस्वानाथ राजवर 

is justificd ? If not, to what relief are the work 
23. श्री एट्वारी भुइका 

men entitled ? " 

[ No. L / 2212 / 10 / 71 -LRII .] 
24. श्री सरूप भुइओ 
25. श्री सिबनाथ कहार 

नई दिल्ली , 18 अपम्बर , 1972 
26. श्री रामासिस सामो 

का 10801 . - - यतः गेन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
27. श्री महाबीर भुइयां 

आबद्ध अनुसूची में विनिदिष्ट विषयों के बारे में न्यूटन चिकली 
28. श्री रामपती भुइया 

कोलियरी , डाकघर परासिया , जिला छिन्दवाड़ा से सम्बद्ध नियोजकों 
29. श्री रामेस्वर राम 

और उनके कर्न कारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है । 
30. श्री गणेश राजवर 
31. श्री जागेस्वर भुइयां 

और यत : केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन 
32. श्री भागीरथ राय 

के लिए निर्देशित करना बांछनीय समझती है ; 
33. श्री जागरनाथ राय 

अतः, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 
34. श्री तारा बोउरी 

का 14 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 
35. श्री बाबुल बोउरी 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एसद्वारा 


SEC. 3 (ii )] 
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उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7- चा के अधीन गठित 
केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , जबलपुर को राय निर्गयन 
के लिएनिर्देशित करती है । 


- 
Rajamouli, Raju Mohanimal, J . Samuel , S . 
Suryanarayana , Ghousuddin. Maddela Durgalah, 
L . Venkaty , G . Ramallu, Eranathula Muthalah, 
Kendukurt Agaiah and Elupula Ramulu , Cate 
gory - II Pump Khalasis on more than one pump 
and also on more than 35 H . P . Pumps during 
the week ending 23rd May, 1971 to the 29th 
May , 1971 and in refusing to pay them category 
IV wages ? If not justified , to what relief are 
the said workmen entitled for the said period 
and also for the periods when they were em 
ployed on more than one pump ? " 

[ No . L / 2112 / 32/ 71 -IR.II .] 


नपूर्व: 
" क्या मैसर्स न्यूटन चिकली कोलियरी, डाकघर परासिया , 

जिला छिन्दवाड़ा ( मध्य प्रदेश ) के प्रबन्ध मण्टल की 
सर्वश्री अब्दुल गफ्फार, ले डर और पीर मोहम्मद, 
साधारण मजदूर को पदच्युत करने की कार्यवाही 
न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो ये कर्मकार किस अनु 
तोष के हकदार हैं ? " 

[सं० एल0 / 2212/ 10/ 71 --एल० आर० - 2] 

New Delhi , the 3rd. December 1971 
8 . 0 , 802 . — Whercus , the Central Government is of 
the opinion that an industrial dispute exists betwcen 
the employers in relation to the Singareni Collieries 
Company Limited , Post Om Kothagudium Collieries 
(Andhra Prndegh ) and ther workmon in respect of the 
matters sperified in the Schedulc hereto annexed ; 

And , whereas the Contral Government considers it 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by section 7A and clause ( d ) of sull - sertion ( 1 ) of sec 
tion 10 of the Industrial Disputes Act. 1947 ( 14 of 1947 ), 
the Central Government hereuy crinstitutes an Industrial 
Tribunal with Shri P , S . Ananth , 23 Presiding Officer 
with headquarters at Afza ) Loda, Tilalc Roar , Ramkote , 
Hyderabad - , and refers the salil ispute for adjudica 
tion to the said Industrial Tribunal. 


नई दिल्ली , 3 दिसम्बर , 1971 
का० प्रा० 802. -- - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मिगरेनी कोलिय 
रोज़ कम्पनी लिमिटेड डाकघर कोठागुडियम कोलियरीज़ ( आन्ध्र 
प्रदेश ) के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच 
एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय निर्णयनके 
लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 

प्रप्तः, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड 
( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा एक प्रौद्योगिक अधिकरण गटित करती है जिसके पीठा 
सीन अधिकारी श्री पी० एम० प्रानन्ध होगे, जिनका मुख्यालय 
अफ़ज़ल लॉज , तिलक रोड, रामकोटे, हैदराबाद होगा और उक्त 
विवाद को उक्त प्रौद्योगिक प्रधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए 
निर्देशित करती है । 


अनुसूची 


rv III 


SCHEDULE 
1 . " Is the management of Singareni Collieries Com 

pany Limiteri , Kothagudium (Ramagundum 
Division I and II) justified in employing 
Sarvashri Raja Moinuddin , Merugu Gattaiah , 
Bahdur Khan, Sardar Khan , D . Srthari, Md. 
Gaffar , Kunta Parvathalu , tigam Rajam . Soula 
Laxamainh , M . Iswari Das, Y . Hanumənth Rao . 
Sardar Khan . Matla Kistadah , Ked :11 Mallaiah , 
R . Bhadralah , F . Venkati , K . Mallalah , Sk . 
Yacoob Ali and A . RITEainh. Catecory III 
Pump Khalasis on more than one pump during 
the week from the 23rd May , 1971 to the 29th 
May , 1971 and in refusing to pay them rategory 
IV wages for the sair period ? If not 1774tiled . 
to what relleſ are the said worlainan entitled 
for the said period and also for the seriods 
when they were cmployed on more than one 

pump ? " 
2 . " Is the management of Singareni Collleries Com 

pany Limited , Kothagudium (Ramafundum I 
and II Divisions) justifled fri enıploying Sarva 
shri D . Radhakrishna Kannam Rajanarsu , 
Kondalaxman, Dasi Posham, Janta Ch, 
Posham , Thatikonda Raicsham Nimmala 
Ramaswamy, K . Venkały , Odry Rayamallu and 
Kamunt Odalu , Category - II Pump Khojasis nn 
more than 35 II . P . Pumps during the week 
from the 23rd May , 1971 to the 20th May , 1971 
and in refusing to pay them category - JIJ wages 
for the said period ? If not justifri , te what 
rellef are the said worden an entitled for the 
said period and also fcr lhe periurts when thcy 

were cmployed on more than one pump ? ” 
3 . " Is the managninant vir sirripi Colliories Com . 

pany Limit - ri, Kolhyu111: n (Ramagundum I 
anı II Divisions ) justifird in employing Sarva 
shri Purandla Ranu777 , A . Verraswamy, D . 


" 1. क्या सिगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड कोठा 

गुडियम ( रामागुंडम डिवीजन - 1 और 2 ) के प्रबन्ध 
मण्डल का , सर्वश्री राजा माइनुद्दीन , मेरुगु गाटाइयाह, 
बहादुर खान , सरदार खान , डी० सी हरि मोहम्मद 
गफ्फार, कुन्ता पाथिालू , एलगम राजम , सौला 
सक्षमाझ्याह् , एम० इसबरी दाम, बाई ० हनुमन्थराप्रो , 
सरदार खान , माता किस्ताइयाह, केदारी मालाझ्याह , 
पार० भद्रायाह, ई० वेन्कटी, के ० मालाइयाह, शेख 
याकूब अली और ए० मुरगाइयाह , प्रवर्ग- 3 के पम्प 
खलामियों को 23 माई, 1971 से 29 मई 1971 
के सप्ताह के दौरान एक से अधिक पम्प पर काम में 
लगाना और उन्हें उक्त अवधि के लिए प्रवर्ग 4 की 
मजदूरी देने से इंकार करना, न्यायोचित है ? यदि 
न्यायोचित नहीं तो उक्त कर्मकार उक्त अवधि के 
लिए और उन अवधियों के लिए भी जब उन्हें एक 
से अधिक पम्प पर लगाया गया था , किस अनुतोष 

के हकदार हैं ? " 
2. " क्या सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, कोठा 

गुडियम ( रामागुंडम डिवीजन- 1 और 2 ) के प्रबन्ध 
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नई दिल्ली , 18 दिसम्बर, 1971 


का० प्रा० 803. - यत : केन्द्रीय सरकार की राय है कि 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में नेशनल 
मिनरल्स डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के बाइलाडिल्ला पायरन 

और प्राजेक्ट ( संचय संख्या 14 और 5 ) डाकघर,किरिन्डुल ( जिला 
बस्तार ) मध्य प्रदेश के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 


और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के 
लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 


अतः, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद 
को उक्त अधिनियम की धारा 7- क के अधीन गठित प्रौद्योगिक 
अधिकरण , जबलपुर , जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा , को 
न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


मण्डल का , सर्वश्री डी० राधाकृष्णन् कन्नम राजानर्स , 
कोन्डालक्ष्मण , वासी पोशम जंगा च० पोशम घटी 
कोंडा राजेशम , निम्माला रामास्वामी , के० वेन्कटी , 
ओड्डी रायामाल्लू और कामुनी ओडालू प्रवर्ग-- 2 
पम्प खलासियों को , 23 मई, 1971 से 29 मई, 
1971 के सप्ताह के दौरान , 35 से अधिक 
एच० पी० पम्पों पर लगाना और उन्हें उक्त 
अवधि के लिए प्रवर्ग - 3 की मजदूरी देने से 
इंकार करना , न्यायोचित है ? यदि न्यायोचित नहीं, 
तो उपस कर्मकार उक्त अवधि के लिए और उन 
अवधियों के लिए भी , जब उन्हें एक से अधिक पम्प 

पर लगाया गया था , किस अनुतोष के हकदार हैं ? 
3. " क्या सिगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड , कोठा 

गुडियम ( रामागुंडयम डिवीजन 1 और 2) के 
प्रबन्ध - मण्डल का , सर्वश्री पुरान्डाला रामुलु, ए० वेरी 
स्वामी, डी० राजामौली , राजा मोहम्मद, जे० 
सेमुअल , एस० सूर्यनारायना , धौसुद्दीन , माडेला, 
बुरगाइयाह, एल० वेन्कटी , जी० रामाल्लु , इराबाथुला , 
मुथाइयाह, केन्दुकुरी प्रागाड्याह और एलूपुला 
रामुलू , प्रवर्ग - 2, पम्प खलासियों को 23 मई, 
1971 से 29 मई 1971 के सप्ताह के दौरान , 
एक से अधिक पम्प पर लगाना और 3 5 एच० पी० 
से अधिक पम्पों पर भी लगाना , और प्रवर्ग - 4 
की मजदूरी देने से इंकार करना न्यायोचित है ? यदि 
न्यायोचित नहीं , तो उक्त कर्मकार उक्त अवधि के 
लिए तथा उन अवधियों के लिए भी , जब उन्हें एक 
से अधिक पम्प पर लगाया गया था , किस अनुतोष 
के हकदार हैं ? 

[ संख्या एल -2112/ 32/ 71-एल० आर०-2 ] 

New Delhi, the 8th December 1971 
S . O . 803 . - Whereas the Central Government is of 
opinion that an industrial dispute exists between the 
employers in relation to the management of Batladilla 
Iron Ore Project ( Deposit No. 14 and 5 ) of National 
Minerals Development Corporation Limited , Post Office 
Kirindul ( District Bastar ) Madhya Pradesh and their 
workmen in respect of the matters specilled in the 
Schedule hereto annexed ; 

And , whereas the Central Government conno . It 
desirable to refer the said dispute for adjudiastora ; 

Now , therefore , in exercise of the powers contørred 
by clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 dt tite 
Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central 
Government hereby refers the said dispute for ad 
judication to the Industrial Tribunal, Jabalpur with 
headquarters at New Delhi constituted under section 
7A of the said Act . 

SCHEDULE 
Whether the action taken by the management of 

Bailadilla Iron Ore Project (Deposit No. 14 and 
5 ) of National Minernls Development Corpora 
tion Limited , Post Omce Kirindul, District 
Bastar (Madhya Pradesh ) in not appointing 
Shri Mangal Singh as duinper operator was 
justified ? If not, to what releit is the work 
man entitled ? 

[ No, L - 26012 / 1 / 71- LR-IV.] 


अनुसूची 
" क्या नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के 
बाइलाडिल्ला आयरन और प्राजेक्ट ( संचय संख्या 14 और 5 ), 
डाकघर किरिन्ल, जिला बस्तार (मध्य प्रदेश ) के प्रबन्ध मण्डल 
की श्री मंगल सिंह को उम्पर आपरेटर के रूप में नियुक्त न करने 
की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष 
का हकदार है ? 

[ सं० एल- 260 12/ 1/ 71- एल० प्रार० - 4 ] 


1 


New Delhi, the 9th December 1971 
S . O . 804 . — Whereas the Central Government is of 
opinion that an industrial dispute exists between the 
employers in relation to the management of Oil and 
Natural Gas Commission, Ahmedabad Project , Sabar 
mati, Ahmedabad and their workmen in respect of the 
matters specified in the Schedule hereto annexed ; 

And , whereas the Central Government considers It 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by Section 7A and clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of 
mustion 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 
1947 ) , the Central Government hereby constitutes an 
Industrial Tribunal with Shri I . G . Thakore as Presid 
ing Oilter with headquarters at Ahmedabad and refers 
the said dispute for adjudication to the said Industrial 
Tribunal . 


SCHEDULE 


" Whether the management of Oil and Natural Gas 

Commission , Ahmedabad Project, Sabarmati, 
Ahmedabad is justifled in denying the benefits 
that are admissible to the regular employees 
of the Commission to Sarvashri Ashok Kadus 
kar, Bhikha Bhal Thakar, S . P. Methani , Miss 
P . A . Mary , Shri Bipin R . Tabkar, with effect 
from the respective dates of appointment of 
the employees concerned ? If not, to what relief 
and from what date are they entitled ? " 

[ No. L -30011 / 8 / 71- LRIV .] 
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नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक पौधोगिक विवाद 
विद्यमान है। 


पौर यत : केन्द्रीय सरकार उक्त वाद को न्यायनिर्णयन के 
लिए निर्देशित करना यांछनीय समझती है ; 


अतः, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का , 
14 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग कर हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद 
को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार 
प्रौद्योगिक प्रधिकरण कलकत्ता को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित 
करती है । 


नई दिल्ली , 9 दिसम्बर, 1971 
का० मा० 804.- - प्रतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उपाबर अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में तेल और प्राकृतिक 
गैस आयोग , अहमदाबाद प्रायोजना , साबरमती, अहमदाबाद , के 
प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्यो 
गिक विवाद विद्यमान है ; 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के 
लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 

मतः, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 7-क और धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड 
( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा एक प्रौद्योकि अधिकरण गठित करती है जिस के पीठा 
सीन अधिकारी श्री माई० जी० ठाकुर होंगे, जिनका मुख्यालय 
प्रहमदाबाद होगा और उक्त विवाद को उक्त प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
पया सेल और प्राकृतिक गैस पायोग , अहमदाबाद प्रायोजना 
साबरमती , अहमदाबाद के प्रबन्धक माडल का सर्वश्री अशोक 
कांडुसकर, भिखा भाई ठाकुर, एस० पी० मेथानी, मिस पी० ए० 
मेरी, श्री बिपन पार० टाबकार को , सम्बन्धित कर्मचारियों को 
उनकी नियुक्ति की तारीखों से वे लाभ, जो प्रायोग के नियमित कम 
पारियो को ग्राह्य हैं , देने से इन्कार करना न्यायोचित है ? यदि 
महीं , तो वेकिस अनुतोष के और किस तारीख से हकदार हैं ? 

[ संख्या एल - 30011/ 6/ 71-एल० भार०- 4 ] 


अनुसूची 
" क्या वैस्टर्न कजोरा कोलियरी डाकघर, रानीगंज , जिला 

बर्दवान के प्रबन्ध मण्डल का श्री जोगश ताल्लुकवार 
बैटिस मिस्त्री को 2 अप्रैल 1971 से छंटनी करना 
न्यायोचित था ? यदि नहीं तो सन्धित कर्मकार 
किस मनुतोष का हकदार है ।" 

[ संख्या एल०/ 1912/133/ 71- एल पार - 2 ] 


- 


S . O . 806. --- Whereas the Central Government is of 
opinion that an industrial dispute exists between the 
employers in relation to the Lakurka Coillery of Messrs 
the Lakurka Coal Company Limited , 3 Synagogue 
Street, Calcutta- 1 , and their workmen in respect of the 
maaters specified in the schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers 10 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
by, clause (d ) of sub - section (1 ) of section 10 of tha 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central 
Government hereby refers the said dispute for adjudica 
tion to the Central Government Industrial Tribunal 
( No. 1 ), Dhanbad , constituted under section 7A of the 
said Act, 


New Delhi , the 10th December 1971 
S .O . 808 . - - Whereas the Central Government is of 
opinion that an industrial dispute exists between tho 
employers in relation to the management of Western 
Kajora Colllery Post Raniganj, District Burdwan and 
their workmen in respect of the matterg specified in 
the Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers It 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central 
Government hereby refers the said dispute for adjudi 
cation to the Central Government Industrial Tribunal, 
Calcutta , constituted under section 7A of the said Act . 

SCHEDULE 
" Whether the management of Western Kajora Col 

llery , Post Office Raniganj, District Burdwan 
was justified in retrenching Shri Jogesh Taluk 
dar , Brattice Mistry from the 2nd April, 1971 ? 
If not, to what relief is the workman concerned 
entitled ? " 

__ [ No. L/ 1912 / 133 / 71-LRII .] 

नई दिल्ली , 10 दिसम्बर , 1971 
का . मा० . . . . . . यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उपाबर अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में वैस्टर्न कजोरा 
कोलियरी, डाकघर रानीगंज, जिला बर्दवान के प्रबन्ध से सम्बल 


SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Lakurka 

Colllery of Messrs Lakurka Coal Company 
Limited, 3 Synagogue Street , Calcutta - 1 , in 
terminating the services of Sarvashri Dhan 
nanjoy Rajwar, Under Ground Trammer and 
Dwarka Rajwar , Haulage Engine Khalasi with 
effect from the 14th June , 1971, is justified ? 
If not , to what relief the said workmen are 
entitled ? " 

INo. L / 2012 / 184 / 71 -LRII.] 


र 


र 


का० प्रा० 806. केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स दि लाकुर्का 
कोल कम्पनी लिमिटेड, की लाकुर्का कोलियरी , 3 साइनागांग स्ट्रीट 
कलकत्ता - 1 के प्रबन्ध से सम्बस नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 


और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के 
लिए निर्देशित करना बांछनीय समझती है ; 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 
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अतः, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 

अनूसूची 
फा 14 ) की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 

" क्या मैससं ओरिएण्टल कोल कम्पनी लिमिटेड की मधुबन्द 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 

कोलियरी , डाकघर नूरखूर्फी ( धनबाद ) के प्रबन्ध मण्डल की 
उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 ( क ) के अधीन गटित 

श्री कामेश्वर सिंह, पम्प खलासी ( सतह ) को 8 फरवरी , 1971 
केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , ( संख्या 1 ) , धनबाद को 

से काम से रोकने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो फर्मकार 
न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

किस अनुतोष का हकदार है ? " 
अनूसूची 

[ संख्या एल - 2012/ 142/ 71 - एल०मार० - 2] 
" क्या मैसर्स लाकुर्का कोल कम्पनी लिमिटेड की लाकुर्का 
कोलियरी, 3 साइनागांग स्ट्रीट, कलकत्ता - 1 के प्रबन्ध मण्डल की 

S . O . 808 . - - Whereas the Central Government is of 
सर्वश्री धननजॉय राजवर , भूमिगत ट्रेम्मर और द्वारका राजवर , 

opinion that an industrial dispute cxists between the 

employers in relation 10 the managernent of Bhaladih 
हलिज इंजन खलासी की 14 जून, 1971 से सेवाएं समाप्त करने Sald Line of Messrs Equitable Coal Company Limited , 

Post Office Dishergarh , District Burdwan and their 
की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं , तो उक्त कर्मकार किस 

worknien in respect of the matters specified in the 
अनुतोष के हकदार हैं ? " 

Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it 
[ संख्या एल / 2012 / 18-1/ 71 - एल० पार० - 2 ] desirable to refer the said dispute for adjudication ; 

Now therefore , ip exercise of the powers conferred 
9 , 0 . 807. - -Whereas the Central Government is of by clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of Section 10 of the 
opinion that an industrial dispute exists between ine Inciustrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central 
employers in relation to the management of Madhuband Government hereby refers the said dispute for ad 
Colliery of Messrs Oriental Coal Company Limited , Post judication to the Central Government Industrial TTI . 
Omce Nurkhurkce ( Dhanbad ) and their workmen in bunal, Calcutta , constituted under section 7A of the 
respect of the matters specified in the Schedule hereto said Act . 
annexed ; 

SCIIEDULE 
And whereas the Central Government considers IT 

" Whether the action of the nianagement of 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 

Bhaladih Sand Line of Messrs Equitable Coal 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred 

Company Limited Post Omice Dishergarh , Dis 
by clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the 

trict Burdwan in laying off its workmen on the 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central 

29th April 1971, is justified ? If not, to what 
Government hereby refers the said dispute for adjudi 

relief are the workmen concerned entitled ? " 
cation to the Central Government Industrial Tribunal 
(No. 1), Dhanbad, constituted under section 7A of the 

[ No . L / 1912 / 137 / 71-LRII.] 
tald Act . 

का०मा० 808. --- यत : केन्द्रीय सरकार को राय है कि इससे 
SCHEDULE 

उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मसर्स एक्वीटेबल 
" Whether the action of the management of the 

Madhuband Colliery of Messrs Oriental Coal कॉल कम्पनी लिमिटेड की भालाडिह सैड लाइन डाकघर-दिशेरगढ़ , 
Company Limited , Post Office Nurkhuritt 
(Dhanbad ) in stopping the work of Shri 

जिला बर्दवान के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
Karmeshwar Singh, Pump Khalasi ( Surface) 
with effect from the 8th February , 1971 , 15 

के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 
justifled ? It not, to what relief is the work 
man entitled ? " 

और यतः , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन 
[ No . L / 2012 / 142 / 71-LRII.] के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 
का० प्रा० 8 07. ..- यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि 

अतः, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 2947 
इससे उपाबद्ध अनूसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स का 14) की धारा 10 का उप -धारा ( 1 ) क खण्ड ( क ) द्वारा 
प्रोरिएंटल कोल कम्पनी लिमिटेड, की मधुबन्ध कोलियरी , डाकघर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
नरखूर्की ( धनबाद ) के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित 
कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

केन्द्रीय सरकार प्रोद्योगिक अधिकरण , कलकत्ता को न्यायनिर्णयन 

के लिए निर्देशित करती है । 
मोर यत : केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के 
लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 

अनुसूची 
अतः, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 

" क्या मैसर्स एक्वीटबल कोल कम्पनी लिमिटेड की 
14 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त 

भालाडिह सैड लाइन, डाकघर -दिशेरगढ़, लिलाबर्दवान 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त 

के प्रबन्धमंडल की अपनी कर्मकारों को 29 अप्रैल, 1971 
विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित केन्द्रीय 

को जबरी छुट्टी देने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं , 
सरकार औद्योगिक प्रधिकरण ( संख्या - 1 ) धनबाद को न्याय 

। सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष क हकदार हैं "! 
निर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

[सं० एल - 1912/137171 - एल०आर० - 2] 
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डाकघर बाराकार, जिला बर्दवान के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान 


S . O . 809. -- Whereas the Central Government is of 
opinion that an industrial dispute exists between the 
employers in relation to the management of Victoria 
West Colliery of Messrs New Beerbhoom Coal Com 
pany Limited , Post Office Barakar , District Burdwan 
and their workmen in respect of the matters specified 
in the Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central 
Government hereby refers the said dispute for adjudi 
cation to the Central Government Industrial Tribunal, 
Calcutta, constituted under section 7A of the said Act . 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Vic 

toria West Colliery of Messrs . New Beer 
bhoom Coal Company Limited , Post Office 
Barakar , District Burdwan in dismissing Shri 
Bhagwan Chamar , Loader with effect from 
the 27th August, 1971, is justified ? If not, to 
what relief is the said workman entitled ? " 

[ No. L / 1912/ 138 / 71 -LRII. ] 


और यतः , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद का न्यायनिर्णयन 
के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है । 

अत :, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड (घ ) वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 -क के अधीन गठित 
केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण, कलकत्ता को न्याय 
निर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
" क्या मैसर्स न्यू वीरभूम कोल कम्पनी लिमिटेड की विक्टो 
रिया वेस्ट कोलियरी , डाकघर बाराकार, जिला बदमान के 
प्रबन्धमंडल की , श्री भगवान चमार, लीडर की 27 अगस्त , 
1971 से पदच्युत करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि 
नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोब का हकदार है " । 

[संख्या एल -19 12/ 138/ 71- एल० पार०५2) ] 


का० प्रा० 819.- यत : केन्द्रीय सरकार की राय है कि 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स 
न्यू० वीरभूम कम्पनी लिमिटेड की विक्टोरिया वेस्ट कोलियरी , 


New Delhi, the 13th December 1971 
r S . O . 810 .- - WHEREAS the Contral Government is of opinion that an industrial disputo exists between tho employers in 
relation to the management of Sough Jharia Colliery , Post Office Sharia , District Dhanbad , and their workmen in respect of tho 
matters specified in the Schedule hereto annexed ; 

AND WHEREAS the CentralGovernment considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ; 

NOW , THEREFORE , in cxercise of the powers conferred by clause (d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the IndustrialDis 
putes Act , 1947 ( 14of 1947 ), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government In 
dustrial Tribunal (No, I ) , Dhanbad , constituted under section 7A of the said Act . 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management of South Sharia Colliery , Post Ofce Jharia , District Dhanbad in stopping from work 
the workmen noted below from the datesmationed against their names is justified ? If not , to what relief these workmen are entitled ? 


- 


- 


- 


Name of the workmen 


Designation 


Dato of stoppage 

work 


Miner 
| Do . 

Do . 


DO 
. 


Do. 


Do. 
Do . 


Do. 
Do. 
Do . 


I Gendo Bhula . 
2 Dhukhan Bhuia . 

Maheshi Bhuia 
Tapan Bhuia 

Sohan Bhuia 
6 Kali Bhuia . 

Dina Bbuia No 

Bihari Bhuja 
9 Banshi Bhuia 
10 Nageshwar Bhuja 

Shankar Bhula No. 2 
12 Amtrit Bhuia 

3 Shiban Bhuia 
14. Mangar Bhuia . 

Bideshi Bhula 

Barhan Bhuia 
17 Kedar Bhuia 

8 Tejo Bhuia 
19 Giridhari Bhuia 
20 Hari Bhuia 
21 Jiban Bhuia 
22 Ramtahal Bhula 
23 Rarmswaroop Dus 
14 TulsiDusadh 


21 - I - I971 
21 - I - I971 
21 - 1 - 1971 
21 - I - 1971 
2I - I - 1971 
21 - 1 - 1971 
23 - 1 - 1971 
23 - 1 - 1971 
22 - 1 - 1971 
22 - I - I971 
23 - I - I971 
23- 1 - 1971 
20 - 1 - 1971 
22 - 1 - 1971 
21 - 1 - 1971 
21 - 1 - 1971 
21 - I - 1971 
22- I - 1971 
21 - I - 1971 
21 - 1 - 1971 
20 - 1 - 1971 
20 - I - 1975 
20 - 1 - 1971 
20 - 1 - 1971 


- 
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- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


Name of the workman 


Designation 


Date of stoppage of 

wort 


Miner 

Do. 


Do . 
DO . 
10 . 


Do 


as Karu Dusadh 
26 MunllalKurunt 

PyariGope . 
28 KaluChamar 
29 Baleshwar Bhula 
30 Senichar Bhula 
31 Kamdeo Bhiug . 
32 Laxman Bhuja 
33 GokulMahato 
34 Indradco Dusadh 
35 Ram Swarup Dusadh No. 2 

Bhulari Bhuin 

Ranu Bhuia 
58 Tejo Bhuia No . : 

Sarjoo Bhula 
40 Deo Nandan Bhuis 
ir Sanu Bhuia . 

Jagdco Bhula 
Gobind Bhula 

Basu Mochi 
45 Gangadhar Bauri , 

Rangoo Bhuia 
ChamariDusadh 

BundiHalwai 
49 Chhabi Nath Mochi 

Jethu Mochi 
Atloo Sao 
Barho Dusadh 

Baldco Dugadh 
54 Budhan Bhuia 
55 Baleshwar Bhula 


Do 


20 - 1 - 1971 
21 - 1 - 1971 
21 - 1 - 1971 
21 - 1 - 1971 
21 - 1 - 1971 
21 - 1 - 1971 
2I - I - 1971 
21 - 1 - 1971 
21 - 1 - 1971 
21 - 1 - 1971 
21 - 1 -1971 
22 - 1 - 1971 
22 - I - 1971 
30 - I -1971 
21 - 1 - 1971 
22 - 1 - 1971 
22 - I - 1971 
22 - I - 1971 
21 - 1 - 1971 
22 - I - 1971 
22 - I - 1971 
21 - 1 - 1971 
I9 - I - 1971 
21 - 1 - 1971 
20 - 1 - 1971 
19 - I - 1971 

20 - 1 - 71 
21 - I - 71 
21 - 1 - 71 
21 - 1 - 71 
19 - 1 - 71 


। 


Do . 


HU . 


46 


Do . 

Do . 
Trammer 

Do . 


Do . 
Do. 


Do . 


52 


Do. 


Do . 


- - - 


- 


No. L/ 2012 / 82 / 71 -LRII .] 


मई दिल्ली , 13 दिसम्बर, 1971 


का . पा० 810:--- यत:, केन्द्रीय सरकार की 
राय है कि इससे उपाबर अनुभवी में विनिर्दिष्ट विषयों के 
बारे में साऊथ सरिया कोलियरी, डाकपर झरिया , जिला 
धनबाद के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विधमान है ; 


नामों के सामने लिखी तारीखों से काम से रोकने की कार्य 
वाही न्यायोचित है ? यदि नहीं , तो ये कर्मकार किस अनुतोष के 
हकदार हैं ? 

- - - 
क्रमांक कर्मकार का नाम 

पदनाम काम से रोके 
सं० 

जाने की 
तारीख 


पर सरियावषयों के 


क प्रोद्योग से सम्बद्ध निया 


पौर यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय निर्णयम 
के लिये निर्देशित करना बांछनीय समझती है ; 


प्रतः, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( प ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 -क 
के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण ( संख्या 
1 ), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 


1 गेंदो मुइमा 
2 दुखान मुश्मा 
३ महेशी भुवमा 
4 टापन भुइमा 
5 सोहन भइमा 
6 काली भुइमा 
7 दीना भुइमा संख्या 2 
8 बिहारी भुषमा 
9 वंशी भुइमा 
10 नागेश्वर भुइमा 
11 शंकर भुइमा सख्या 2 
12 अमत भुवमा 
13 शिबन भुइमा 
14 मानगार मुहमा 


खनिक 
खनिक 
खनिक 
खनिक 
बनिक 
खनिक 
खनिक 
बनिक 


21 - 1 - 71 
21 - 1 - 71 
21 - 1 - 71 
21 - 1 - 71 
21 - 1 - 71 
21 - 1 - 71 
23 - 1 - 71 
23 - 1 - 71 
22 - 1 - 71 
22 - 1 - 71 
23 - 1 - 71 
23 - 1 - 71 
20 - 1 - 71 


बनिक 
खनिक 
खनिक 


पन्सूरी 


" क्या साऊप शरिया कोलियरी, डाकपर मरिया , जिला 
धनबाद के प्रबन्धमंडल की निम्नलिखित कर्मकारों को उनके 


22 - 1 - 71 


Sec. 3( H) ] 
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- 


-. . .. . . - - - 


- - 


- 


- - 


- . 


- . 


- 


- 


- 


माक कर्मकार का नाम 


पदनाम काम से रोके 

जाने की 
तारीख 


23 


28 


15 विदेशी भुइमा 
16. बाहान भुइमा 
17 केदार भुइमा 
18 तेजो भुइमा 
10 गिरिधारी भुइभा 
20 हरी मुहमा 
21 जिबान मुइमा 
22 रामटहल चश्मा 

रामस्वरूप दुसाध 
24 तुलसी दुसाध 
25 कारू दुसाध 
26 मुनी लाल कुर्मी 
27 प्यारी गोप 

काल चमार 
29 बालेश्वर भुइया 

सनिचर भुइमा 
31 कामदेव भुइया 
32 लक्ष्मण भुइमा 

गोकुल महातो 
34 इन्द्रदेभो दुसाध 
35 रामस्वरूप दुसाध संख्या 2 
36 भूलन भुइमा 
37 रानु भुइमा 
38 तेजो भुइमा संख्या 2 
39 सरजू भुइया 
40 देना नन्दन शुइमा 
41 सान भुइमा 
42 जगदेनो भुइमा 

गोविन्द भुइमा 
44 बसु मोची 
45 गंगाधर बाउरी 
46 रंगू भुइया 
47 पामारी दुसाध 
48 बृदी हलवाई 
40 छाबी नाथ मोची 
50 जेठू मोची 
51 प्रकलूसाप्रो 
82 बरहो दुसाध 
53 बल देनो साध 
B4 बुसन भुइमा 
55 बालेश्वर भुइमा 


खनिक 21 - 1 - 71 

21 - 1 - 71 
खनिक 21 - 1 - 71 
खनिक 21 - 1 - 71 
खनिक 21 - 1 - 71 
खनिक 21 - 1 - 71 
खनिक 20 - 1 - 71 
खनिक 20 - 1 - 71 
खनिक 20 - 1 - 71 
खनिक 20 - 1 - 71 
खनिक 20 - 1 - 71 
खनिक 21 - 1 - 71 
खनिक 21 - 1 - 71 
खनिक । 21 - 1 - 71 
खनिक 21 - 1 - 71 
खनिक 21 - 1 - 71 
खनिक 21 - 1 - 71 

21 - 1 - 71 
खनिक 21 - 1 - 71 
खनिक 21 - 1 - 71 
खनिक 21 - 1 - 71 
खनिक 22 - 1 - 71 
खनिक 22 - 1 - 71 
खनिक 22 - 1 - 71 
खनिक 22 - 1 - 71 
खनिक 22 - 1 - 71 
खनिक 22 - 1 - 71 

22 - 1 - 71 
खनिक 21 - 1 - 71 
खनिक 22 - 1 - 71 
खनिक 22 - 1 - 71 
खनिक 21 - 1 - 71 

19 - 1 - 71 
ट्रम्मर 21 - 1 - 71 
ट्रम्मर 20 - 1 - 71 
ट्रम्मर 19 - 1 - 71 
ट्रैम्मर 20 - 1 - 71 
देम्मर 21 - 1 - 71 
ट्रेम्मर 21 - 1 - 71 
देम्मर 19 - 1 - 71 
ट्रैमर 19 - 1 - 71 


S . O . 811. - Whereas the Central Government is of 
opinion that an industrial dispute exists between the 
employers in relation to the management of Kottadih 
Colliery , Post Office Kottadſh , District Burdwan and 
their workmen in respect of the matters specified in 
the Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers It 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 
___ Now, therefore, in exercise of the powers conter 
red by clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of gection 10 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby refers the said dispute 
for adjudication to the Central Government Indus 
trial Tribunal , Calcutta, constituted under section 7A 
of the said Act. 

SCHEDULE 
" Whether the management of Kottadih Colliery 

of Messrs Equitable Coal Company Limited , 
Post Office Kottadih , District Burdwan are 
justified in not placing Shri Puna Tanti, 
Machine Mazdoor - cum -Driller in Category - V , 
as machine Driver with effect from the 1st 
January , 1971, Shri Ram Gopal Choubay a9 
Boady Searcher in Category - II with effect 
from the 20th March , 1989 and Shri Lakhu 
Muchi as Winding Engine Driver in Category 
V with effect from the 1st January , 1971 ? If 
not to what relief are the workmen entitled ? " 

[ No . L / 1912 / 109 / 71 - LRII.] 
का० प्रा० 811 . ----यत : केन्द्रीय सरकार की राय है 
कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कोटटाडिह 
कोलिपरी , डाकघर कोटटाडिह जिला बर्दवान के प्रबन्ध से सम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौधोगिक विवाद 
विद्यमान है ; 

और यत : केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन 
के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 
__ अतः , अब, प्रौद्योगिक विदि अधिनियम 1947 ( 1947 
का 14) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (घ ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-0 के अधीन गठित 
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कलकत्ता को न्यायनिर्णयन 
के लिए निर्देशित करती है । 

अनुपूर्वी 
क्या मैसर्स ऐक्वीटेबल कोल कम्पनी लिमिटेड की कोट्टाडिह 

कोलियरी , डाकघर कोटटाडिह जिला बर्दवान के 
प्रबन्धमंडल को श्री पुनातांती प्रवर्ग - 5 में मशीन 
मजदूर - एवं ड्रिलर को 1 जनवरी 1971 से मशीन 
चालक श्री रामगोपाल चौबे को 20 मार्च 1969 
से प्रवगु - 2 में बॉडी सर्चर पीर श्री लखू मूची को । 
जनवरी 1971 से प्रवग - 5 में वाइन्डिग इंजन चालक 
के रूप में न रखने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि 
नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं " । 

[ संख्या एल - 1912/ 109/ 71 - एल०पार - 2 ] 
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New Delhi, the 15th December 1971 
S . O . 812 .- Whereas the Central Government is of 
opinion that an industrial dispute exists between the 
employers in relation to the management of Khas 


[ संख्या एल - 2012/ 82/ 71 - एल०मार० - 2 ] 


tor4 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4, 1972 / PHALGUNA 14, 1893 


( PART II -- 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
by clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby refers the said dispute for adjudi 
cațion to the Central Government Industrial Tribunal 
( No. 1 ) , Dhanbad, constituted under section 7A of the 
said Act. 


Badjna Colliery of Messrs Western Bengal Coalfields 
Limited . Post Office Nirsachatti , District Dhanbad , 
and their workmen in respect of the matters speci . 
fled in the Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Cen 
tral Government hereby refers the said dispute for 
adjudication to the Central Government Industrial 
Tribunal ( No. 1 ) , Dhanbad , constituted under section 
7A of the said Act. 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Khag 

Badjna Colliery of Messrs Western Bengal 
Coalfields Limited , Post Office Nirgachatti, 
District Dhanbad , in stopping the workmen 
Sarvashri Kanai Mandal and Subhas Mandal 
from the 28th February , 1970 and the 23rd 
February , 1970 respectively from work was 
jugtified ? If not to what relief are these 
workmen entitled ? " 

[ No . 2795 /70- LRII. ] 
का० प्रा० 812 - - यतः, केन्द्रीय सरकार की राय है कि 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स वेस्टर्न 
बंगाल कोलफील्ड्स लिमिटेड , की खास बादजना कोलियरी , 
डाकपर,निचिट्टी, जिला धनबाद के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के 
लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 

अतः, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त 
विवाद को , उक्त अधिनियम की धारा 7- 2 के अधीन गठित केन्द्रीय 
सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण ( संख्या - 1 ) , धनबाद को न्याय 
निर्णयन के लिए निदणित करती है । 


SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Pure 

Kustore Colliery of Messrs Pure Kustore Col 
lleries Company Limited , Post Office Kugun 
da , District Dhanbad , in stopping Sarvashri 
Amrit Das , Ram Khilavan Das , Nanku and 
Jethan Bhuia , Miners from work with effect 
from the 19th March, 1871 is justified ? II 
not, to what relief are the concerned work 
men entitled ? " 

[ No. L / 2012 / 192 / 71 - LRII . ] 
का० प्रा० 813.- -- यतः केन्द्रीय सरकार की राय है 
कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यों के बारे में मैसर्स 
प्योर कुसतोर कोलियरीज कम्पनी विमिटेड , की प्योर कुसतोर 
कोलियरी, डाकघर कुसुन्डा, जिला धनबाद के प्रबन्ध से सम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद 
विद्यमान है । 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन 
के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 

अतः, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित 
केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण ( संख्या - 1 ) , धनबाद को 
न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


अनुसूची 
" क्या मैसर्स वैस्टनं बंगाल कोलफील्ड्स लिमिटेड, की खास 

बादजना कोलियरी, डाकघर निर्माचट्टी, जिला 
धनबाद के प्रबन्धमण्डल की कर्मकार - - सर्वश्री 
कनाई मण्डल और सुभासमण्डल को क्रमशः 28 
फरवरी, 1970 और 23 फरवरी, 1970 से काम 
से रोकने की कार्यवाही न्यायोचित थी ? यदि नहीं , 
तो ये कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ? 

[ संख्या 2/ 95/ 70 - एल०पार० - 2] 


अनुसूची 
क्या मैसर्स प्योर कुसतोर कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, 

की प्योर कुसतोर कोलियरी , डाकघर कुसुन्डा , जिला 
धनबाद के प्रबन्ध मण्डल की सर्वश्री अमतदास , 
रामखिलावनदास, नन्क दास और जेषन भूईया , 
खनिकों को 19 मार्च , 1971 से काम से रोकने की 
कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित 
कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं । 

[ सं० एल / 2012/ 192/ 71 -एल०पार० - 2 ] 


3 . 0 . 814 .-_ Whereas the Central Government is of 
opinion that an industrial dispute exists between the 
employers in relation to the management of East 
Bhuggatdih Colliery of Messrs East Bhuggatdlh Col 
llery Company Private Limited , Post Office Jharia , 
Digtrict Dhanbad , and their workmen in respect of 
the matters specified in the Schedule hereto annexed ; 


s . o . 813.. - Whereas the Central Government is ot 
opinion that an industrial dispute exists between the 
employerà in relation to the management of Pure 
Kustore Colliery of Messrs Pure Kustore Collieries 
Company Limited , Post Office Kusunda , District 
Dhanbad , and their workmen in respect of the mat 
ters specified in the Schedule hereto annexed ; 


And whereas the Central Government considers it 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 
by clause (d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby refers the said dispute for adju 
dication to the Central Government Industrial Tribu 
nal ( No . 1 ), Dhanbad, constituted under section 7A 
of the gold Act. 


And whereas the Central Government considerg It 
destrable to reter the said dispute for adjudication ; 
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नई दिल्ली , 16 दिसम्बर, 1971 


SCHEDULE 
" Whether the action of the management of East 

Bhuggatdih Colliery of Messrs East Bhuggat 
dih Colliery Company Private Limited , Post 
Office Jharia , District Dhanbad , in dismissing 
Shri Anant Lal, Munshi with effect from the 
23rd August. 1971. is justified ? 

If not, to 

If not, to 
what relief is the workman entitled ? " 

_ [ No. L / 2012/ 191 / 71- LRII. ] 


का० प्रा० 815. - - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिदिष्ट विषयों के बारे में कार्य 
कारी मलाहकार मैसर्स ईष्ट इंडियन कोल कम्पनी लिमिटेड 
और मैसर्स भूलनबाररी कोल कम्पनी लिमिटेड, डाकघर जीलगोरा , 
जिला धनबाद के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 


का० प्रा० 81 4.-- - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स ईस्ट 
भुग्गातडीह कोलियरी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड की ईस्ट भुग्गात 
डोह कोलियरी , डाकघर झरिया , जिला धनबाद के प्रबन्ध से सम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद 
विद्यमान है । 
___ और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद के न्यायनिर्णयन 
के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 

अतः अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 
का 14 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित 
केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण ( संख्या 1) . धनबाद को 
न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । । 

अनुसूची 
" क्या मसर्स ईस्ट भुग्गातडी कोलियरी कम्पनी प्राइवेट 
लिमिटेड की ईस्ट भुग्गातडी कोलियरी , डाकघर 
झरिया , जिला धनबाद के प्रबन्ध मण्डल की श्री अनन्त 
लाल मुंशी को 23 अगस्त , 1971 से पदच्युत करने 
की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो कर्मकार 
किस अनुतोष का हकदार है ।) " 
[ संख्या एल० -2012/ 191 / 71 एल० पार० 21 

New Delhi, the 16th December 1971 
S. 0 . 815, - - Whereas the Central Government is of 
opinion that an industrial dispute exists between the 
employers in relation to the Executive Adviser , Messrs 
East Indian Coal Company Limited and Messrs Bhu 
lanbararee Coal Company Limited , Post Office Jeal 
gora , District Dhanbad , and their workmen in respect 
of the matters specified in the Schedule hereto annex 
ed ; 

And whereas the Central Government considers It 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
by clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Cen 
tral Government hereby refers the said dispute for 
adjudication to the Central Government Industrial 
Tribunal ( No. 1 ) , Dhanbad, constituted under section 
7A of the said Act . 

SCHEDULE 
" Whether the workmen of Bhulanbararee , Jeal 

gora and Bararee Collieries are entitled to 
any compensation for the period of their lay 
off from the Second Shift of the 14th Septem 
her , 1971 to the First Shift of the 16th Sep 
tember , 1971 and that of the Kendwadih Col 
liery for the 18th September, 19717 If so , to 
what details ? " 

[ No . L / 2012/ 180 / 71 -LRII .] 


और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन 
के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 

अतः अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित 
केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण ( संख्या 1 ), धनबाद को 
न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

__ अनुसूची 
" क्या भूलनबरारी , जीलगोरा और बरारी कोलियरियों 

के कर्मकार 14 सितम्बर, 1971 की दूसरी पारी से 
16 सितम्बर, 1971 की पहली पारी और केन्द 
वाडिह कोलियरी के कर्मकार 16 सितम्बर , 1971 
के लिए उनकी जबरी छुट्टी की अवधि के लिए कोई 
प्रतिकर पाने के हकदार है? यदि हां , तो इसके ब्यौर 
क्या है ? 

[ सं० एल / 2012/ 190- एल०मार० - 2 ) 


S . O . 816. - Whereas the Central Government is ot 
opinion that an industrial disputo exists between the 
employers in relation to the Chief Agent, Messrs Ori 
ental Coal Company Limited , Post Once Bhowra , 
District Dhanbad , and their workmen in respect of 
the matters specified in the Schedule hereto annexed ; 


And whereas the Central Government considers it 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 


Now , therefore, in exercise of the powers confer 
red by clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby refers the said dispute for 
adjudication to the Central Government Industrial 
Tribunal ( No. 1) , Dhanbad. constituted under section 
7A of the said Act . 

SCHEDULE 
“ Whether the action of the management of Bhowra 

( N ) , Bhowra ( S ) , Amlabad , Pootkee, Kanka 
nee , Badina and Madhuband Collieries of 
Meysrs Oriental Coal Company Limited , Cen 
tral Omce Bhowra , Post Office 
trict Dhanbad in refusing sick leave wages 
for the Ist day of sickness to the concerned 
workmen vide letter No. Ad / 67 / 6718- 40 , dat 
ed the 26th August , 1970 is justifled ? If not, 
to what relief are the workmen concerned 
entitled ? " 

[ No. L / 2012/ 173 / 71 -LRII. ] 
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नई दिल्ली , 24 दिसम्बर, 1971 


का० प्रा० 817. - - यत : केन्द्रीय सरकार की राय है कि 
इससे उपाबद अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में रीयल 
कजोरा कोलियरो, डाक घर कजोराग्राम , जिला बर्दवान के प्रबन्ध 
से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक 
विवाद विद्यमान है । 


और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णन 
के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 


का० प्रा०816. — यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मुख्य एजेंट 
मैसर्स प्रोरिएंटल कोल कम्पनी लिमिटेड, डाकघर भाउरा, जिला 
धनबाद के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है; 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन 
के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 

अतः अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) तारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन 
गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण ( संख्या 1 ) , 
धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
" क्या मसर्स अोरिएंटल कोल कम्पनी लिमिटड की 

भाडरा ( एन ), भाडरा ( एस ), अमलाबाद , पूतकी , 
कानकनी, बादजना और मधुबन्द कोलियरों 
के प्रबन्धमंडल की पत्र संख्या एड / 67/ 6718- 40, 
तारीख 26 अगस्त , 1970 द्वारा सम्बन्धित 
कर्मकारों को बीमारी के पहले दिन के लिए 
बीमारी की छुट्टी की मजदूरी देने से इन्कार करने 
की कार्यवाही न्यायोचित थी ? यदि नहीं , तो 
सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार 


अत ; अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के 
खंड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 
7-क के प्रधान गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण , कलकत्ता को न्याय 
निर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 


मनुसूची 


" क्या रीयल कजोर कोलियरी, डाकघर कजोराग्राम, 
जिला बर्दवान के प्रबन्ध मंडल की सर्वश्री शिनोमूरत हरिजन 

और कालेस्वर हरिजन , लोडरों को नियोजन के लिये इन्कार 
करने की कार्यवाही 1970 के निर्देश संख्या 35 में केन्द्रीय 
सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , कलकत्ता के पंचाट के खंड ख 
( iii ) और खंड ( iv ) के उपबन्धों के अनुसार है और यदि नहीं , 
तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ? 

[ संख्या एल - 1912 / 59 / 71- एल० पार०]. 


[ संख्या एल - 2012/173/ 71 - एल०पार 2] 
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New Delhi, the 3rd . January, 1972 


New Delhi , the 24th. December , 1971 
S . O . 817 .-- Whereas the Central Governmnt is ot 
opinion that an industrial dispute exists between the 
employers in reliation to the management of Real 
Kajora Colliery , Post Office Kajoragram, District Bur . 
dwan and their workmen in respect of the matters 
specified in the Schedule hereto annexed ; 


And whereas the Central Government considers it 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 


Now . therefore, in exercise of the powers conferred 
by clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central 
Government hereby refers the said dispute for adjudi 
cation to the Central Government Industrial Tribunal, 
Calcutta , constituted under section 7A of the said Act. 


S . O 818 . - Whreas the Central Government is of 
opinion that an industrial dispute exists between the 
employers in relation to the management of Umrer 
Colliery of National Coal Development Corporation , 
Post Office Umerer Project, District Nagpur and their 
workmen in respect of the matters specified in the 
Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it 
desirable to refer the gold dispute for adjudication ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
by clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Centrall 
Government hereby refers the said dispute for adjudi 
cation to the Central Government Labour Court, Nag 
pur , constituted under section 7 of the sald Act . 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Umrer 

Colliery of National Coal Development Cor 
poration, Post Office , Umrer Project, District 
Nagpur in stopping from work Shri Doma, 
Category - I worker , with effect from the 3rd 
May , 1970 , is justified ? If not , to what relief 
is the workman entitled ? " 


SCHEDULE 


" Whether the action of the management of Real 

Kajora Colliery , Post Office Kajoragram, Dis 
trict Burdwan in refusing the employment to 
Sarvashri Sheomurat Harijan and Kaleswar 
Harijan , Loaders is in accordance with the 
provisions of clauses b ( iil ) and b (iv ) of the 
Award of the Central Government Industrial 
Tribunal , Calcutta in Reference Number 35 
of 1970 , and if not to what relief are the 
workmen entitled to ? " 

[ No. L / 1912/ 59 / 71 - LRII.] 


[ No. 5 / 27 / 70 -LRIL ] 
BALWANT SINGH , Under Secy . 
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SCHEDULE 


- - 


- - - 


- - - - - - 


Parties to the dispute 


Order No. and . S . O . No . of 

Gazette and year 
___ of publication. 


date 


The Central Bank of India 

and their workmen . 


5336 /71 


L . 12012/ 26 / 71 - 
LRIII dated the 
21st October , 1971 


नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1972 
का० प्रा० 8 18 --- यतः केन्द्रीय सरकार की राय है 
कि इससे आबक अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में 
नेशनल कोल सेवेलमेन्ट कारपोरेशन की उमरेर कोलियरी , 
डाकपर उमरेर प्राजेक्ट , जिला नागपुर के प्रबन्ध से सम्बद्ध 
नियोंजकीं और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद 
विद्यमान है 

मौर यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन 
के लिये निर्देशत करना वांछनीय समझती है ; 

अतः, पब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
फा 14 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( प ) 
द्वारा प्रदत्त शत्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 - 1 
के मधोन गठित केन्द्रीय सरकार श्रम न्यायालय , नागपुर को 
न्यायनिर्णयन के लिये निदेशित करती है । 


प्रन सची 
" क्या नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन की उमरेर कोलियरी , 
कपर उमरेर प्रजेक्ट, जिला नागपुर के प्रबन्ध मंडम की , 
प्रवर्ग - 1 के फर्मकार - श्री डोमा को 3 मई, 1970 से काम 
में रोकने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं , तो कर्मकार 
किस अनुतोष का हकदार है ? " 

[ संख्या 5/ 27 / 70 - एल० भार० 2] 

( बलवन्त सिंह ) 
अवर सचिव । 


[ No. L. 12012/ 26/ 71 -LRIII .] 
( श्रम और रोजगार विभाग ) 

प्रावेश 
नई दिल्ली , 22 जनवरी , 1972 
फा० प्रा० 819 यतः इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
मौद्योगिक विवाद केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण, दिल्ली के 
समक्ष लम्बित है । 

मोर यतः विवाद से संबंधित संघ ने केन्द्रीय सरकार से मामले 
को दिल्ली से चंडीगढ़ अन्तरित करने के लिए निवेदन किया है । 

और यतः केन्द्रीय सरकार के विचार में प्रार्थना युक्तियुक्त 
है । 

प्रतः , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 3 3ख की । उपधारा ( 1 ) और धारा 7फ द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 

औद्योगिक अधिकरण, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री पी० 
पी० पार० साहनी होंगे , जिनका मुख्यालय चंडीगढ़ में होगा , गठित 
करती है और उक्त विवाद से संबंधित कार्यवाही को जो केन्द्रीय 
सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण, दिल्ली के समक्ष लम्बित थी , 
श्री पी० पी० पार० साहनी पीठासीन अधिकारी से गठित प्रौद्यो 
गिक अधिकरण को अन्तरित करती है और निदेश देती है । उक्त 
न्यायालय उक्त कार्यवाहियों पर उस प्रक्रम से कार्यवाही करेगा 
जिस पर वह उसे अन्तरित की गई है और उहें विधि के अनुसार निप 
टाएगा । 


( Dopartment of Labour and Employment ) 

ORDERS 
New Delhi, the 22nd. January 1972 


S . O . 819 . - Whereas the Industrial dispute specified 
in the Schedule hereto annexed is pending before the 
Central Government Industrial Tribunal, Delhi ; 


अन सूची 


And whereas the Union concerned in the dispute has 
requested the Central Government for the transfer of 
the case from Delhi to Chandigarh ; 


विवाद के पक्षकार 


आदेश संख्या 
और तारीख 


राजपन्न की का० मा० 
संख्या और प्रकाशन वर्ष 


And whereas the Central Government considers the 
request as reasonable ; 


दि सैंट्रल बैंक आफ एल 0 - 12012/ 26/ 71 5336/ 71 
इंडिया तथा उनके एल० प्रार० III तारीख 21 
कर्मकार अक्तूबर 1971 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by section 7A, and sub - section (1 ) of section 33B of 
the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby constitutes an Industrial 
Tribunal with Shri P . P . R . Sawhney as the Presiding 
Omicer , with headquarters at Chandigarh , withdraws 
the proceedings in relation to the said dispute pending 
before the Central Government Industrial Tribunal, 
Delhi, and transfers the same to the Industrial T 
al constituted with Shri P . P . R . Sawhney as Presid 
ing Oncer thereof and directs that the said Tribunal 
shall proceed with the said proceedings from the stage 
at which they are transferred to it and dispose of the 
same according to law . 


1 


[ सं० एल - 120 12/ 26/ 71 एल पार 3 ] 

New Delhi , the 8th February 1972 
S . O . 820 . - Whereas a vacancy has occurred in 
the office of the presiding officer of the Labour Court 
with headquarters at Bhubaneshwar, constituted by the 
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( श्रम और रोजगार विभाग ) 
[ मुख्य श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) का कार्यालय ] 


notification of the Government of India in the Ministry 
of Labour and Employniont, No. S . O . 1571 , dated the 
31st May , 19633; 

Now , theretore , in pursuance of the provisions of 
section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 
1947 ) , the Central Government hereby appoints Shri 
Pitamber Jena as the presiding officer of the Labour 
Court constituted as aforesaid . 

[ No. F . S . 11025 / 34 / 71 -LR.I.] 
S. S . SAHASRANAMAN, Under Secy . 


मावेश 


नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1972 
का० प्रा० 820 यतः भारत सरकार के श्रम और रोजगार 
मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 1571 तारीख 31 मई , 
1963 द्वारा गठित श्रम न्यायालय , जिसका मुख्यालय बंगलौर है 
के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हो गया है ; 

प्रतः, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 8 के उपबंधों के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा श्री पीताम्बर जैन को उपर्युक्त रूप में गठित श्रम न्याया 
लय का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है । 
[ सं० फ० एस० 11025 / 34/ 71 - एल० पार० 1 ] 

एस० एस० सहस्र नामन , अवर सचिव 


नई दिल्ली , 14दिसम्बर, , 1971 
का० प्रा० 8 21. - -यतः मेसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड, 
( नियोजक ) ने नीचे की अनुसूची में वर्णित अपने स्थापनों के 
सम्बन्ध में 31 - 3 - 71 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए 
अपने कर्मचारियों को बोनस के संदाय की कालावधि को बढ़ाने 
के लिए बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 19 ( ख ) 
के अधीन आवेदन दिया है । 

और यतः यह समाधान हो जाने पर कि समय बढ़ाने के लिए 
पर्याप्त कारण हैं , मैंने भारत सरकार के श्रम और र जगार मंत्रा 
लय की अधिसूचना सं० डब्ल्यू० बी० - 20 ( 42) / 65 तारीख 
28 अगस्त , 1965 के साथ गठित उक्त अधिनियम की धारा 
19 के खन्ड ( ख ) के परन्तुक द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए 10 - 12 - 71 को उक्त नियोजक द्वारा उक्त बोनस के 
संदाय की कालावधि को अधिनियम की धारा 19 के खण्ड ( ख ) के 
अधीन बोनस के संदाय को अंतिम तारीख से तन महिने (अर्थात् 
29- 2 - 1972 सक ) बढ़ाने का आदेश दे दिया है । 

अब इसे उक्त स्थापन के नियोजक और सभी कर्मचारियों 
की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है । 

अनुसूची 
नियोजक /नियोजकों का नाम और पता स्थापन 

जयपुर उद्योग लि० पो० पौ० 
मेसर्स जयपुर उद्योग लि० साहू नगर, फलौदी क्वारी, जिला 
सवाई माधोपुर, ( वे० रेलवे ) सवाई माधोपुर, राजस्थान 

[ सं० बी ए - 6 ( 17) / 7 1-एल एस-1 ] 

मो० वेंकटाचलम , 
मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय ) । 


( Department of Labour and Employmont) 
(Otilce of the Chief Labour Commissioner ) 

ORDER 
New Delhi, the 14th December, 1971 
8 . 0 , 821. - - Whereas an application has been made 
under section 19 ( b ) of the Payment of Bonus Act, 1965 
by Messrs Jaipur Udyog Limited ( employer ) in relation 
to their establishments mentioned in the Schedule below 
for extension of the period for the payment of bonug 
to their employees for the accounting year ending on 
31st March , 1971 . 

And whereas being satisfied that there are sufficient 
reasons to extend the time I have , in exercise of the 
powers conferred on me by the proviso to clause ( b ) ot 
Section 19 of the said Act , read with the notification 
of the Government of India in the Ministry of Labour 
and Employment No . WB. 20 ( 42 ) / 65 dated the 28th 
August , 1965 , passed order on 10th December , 1971 
extending the period for payment of the said bonus by 
the said employer by 3 months ( 1 . e ., up to 29th February 
1972 ) from the last date for payment of bonus under 
clause ( b ) of Section 19 of the Act . 

Now this is published for Information of the employer 
and all the employees of the said establishment. 

THE SCHEDULE 


(Department of Labour and Employment ) 
(Omce of the Chief Labour Commissioner ) 

ORDER 
New Delhi, the 3rd February 1972 
S . O . 822 . — Whereas an application has been made 
under section 19 ( b ) of the Payment of Bonus Act, 1965 , 
by Messrs Timblo Frivate Ltd. , (employer ) in relation 
to their establishments mentioned in the Scherlule below 
for extension of the period for the payment of bonus 
to their employees for the accounting year ending on 
31st March, 1971 . 


- - - - 


- - - - - - - 


- -- 


Name and address of the 

Establishment ( 9 ) 
employer (8) 
M /8 . Jaipur Udhog Ltd . , 

The Jaipur Udyog Ltd. , 
S :thu Nag r Sawaimadhopur P. O . Phallodiquarry , Distt . 
( Western Railway) 

Sawaimadhopur ( Rajasthan ) 

[ No. BA- 8 ( 17 ) / 71-LS.I . ] 

O . VENKATACHALAM , 
Chief Labour Commissioner (Central) . 


And whereas being satisfied that there are sufficient 
reasons to extend the time I have . In exercise of the 
powers conferred on me by the proviso to clause ( b ) 
of Section 19 of the said Act, read with the notification 
of the Government of India in the Ministry of Labour 


SEC. 3 ( i )] 
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and Employment No . WB . 20 ( 42 ) /65 dated the 28th 
August , 1965, passed order on 12th January , 1572 , ex 
tending the period for payment of the said bonus by 
the said employer by 2 months (i. e. up to 31st January , 
1972 ), from the last date for payment of bonus under 
clause ( b ) of Section 19 of the Act . 

Now this is published for information of the em 
ployer and all the employees of the said establishment. 

THE SCHEDULE 
Name and address of 

Establishment ( s ) 
the employer ( s ) . 


S . O . 823 . - Whereas en application has been made 
under section 19 ( b ) of the Payment of Bonus Act, 
1965 by Messrs Organisation for the Management of 
Coking Coal Mines ( employer ) in relation to their 
establishments mentioned in the Schedule below for 
extension of the period for the payment of bonus to 
their employees for the accounting year ending on 
March / April 1971. 

And whereas being satisfied that there are sufficient 
reasons to extend the time I have, in exercise of the 
powers conferred on me by the proviso to clause ( b ) 
of Section 18 of the said Act , read with the notification 
of the Government of India in the Ministry of Labour 
and Employment No. WB. 20 ( 42 ) / 65 dated the 28th 
August , 1965, passed order on 11th January , 1972, 
extending the period for payment of the said bonus by 
the said employer by minimum cf 4 months (i. e . up to 
31 March, 1972) from the last date for payment of 
bonus under clause ( b ) of Section 19 of the Act . 

Now this is published for information of the employer 
and all the employees of the said establishment. 

TH . SCHEDULE 


M / s . Timblo Private Ltd ., Dignem Mines , Pale Mines, 
Margao , Goa. 

Codli Mines , Curchorem 
Office , Verlem Mines , 
Salginim Mines . 


Name and address of 

the employer ( s ) 


Establishment ( s ) 
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[ No. BA- 6 ( 22) / 71- LSI.] 
( श्रम और रोजगार विभाग ) 
[ मुख्य श्रम प्रायुक्त ( केन्द्रीय का कार्यालय ) ] 

प्रादेश 

नई दिल्ली , 3 फरवरी 1972 
एस०प्रो० 822. -- मैसर्स टिम्बल प्राइवेट लि . (नियोजक ) 
ने नीचे की अनुसूची में वर्णित अपने स्थापनों के संबंध में 3 1- 3- 197 1 
को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए अपने कर्मचारियों को 
बोनस के संदाय की कालावधि को बढ़ाने के लिए बोनस संदाय 
अधिनियम, 1965 की धारा 19 ( ख ) के अधीन पावेदन दिया 


Organisation for the 
Management of Coling 
Coal Mines , P. O . Sijua , 
Distt . Dhanbad ( Bihar ) . 


है । 


और यतः यह समाधान हो जाने पर कि समय बढ़ाने के लिए 
पर्याप्त कारण है , मैने भारत सरकार : श्रम और रोजगार मंत्रालय 
की अधिसूचना सं० डब्ल्यू बी - 20( 42 )/ 65, तारीख 28 अगस्त , 
1965 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 19 के खण्ड 
( ख ) के परन्तुक द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
12--1 - 1972 को उक्त नियोजक द्वारा उक्त बोनस के संदाय 
की कालावधि को अधिनियम की धारा 19 के खण्ड ( ख ) के अधीन 
बोनस के संदाय की अंतिम तारीख से दो महीने ( अर्यात 
31 - 1 - 1972 तक ) बढ़ाने का प्रादेश दे दिया है । 

अब इसे उक्त स्थापन के नियोजक और सभी कर्मचारियों की 
सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है । 

अनुसूची 


[ No. BA- 8 ( 23 ) / 71- LS.I. ] 
एस० प्रो० 82 3. ---मंसर्स कोकिंग कोल माइन्स 
मैनेजमैन्ट (नियोजक ) ने नीचे की अनु सूची में वर्णित अपने स्था 
पनों के संबंध में मार्च/ अप्रैल , 1971 को समाप्त होने वाले लेखा 
वर्ष के लिए अपने कर्मचारियों को बोनस के संदाय की कालावधि 
को बढ़ाने के लिए बोनस संदाय अधिनियम , 1965 की धारा 
19 ( ख ) के अधीन आवेदन दिया है । 

और यतः यह समाधान हो जाने पर कि समय बढ़ाने के लिए 
पर्याप्त कारण है, मैंने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय 
की अधिसूचना सं० डब्ल्यू बी - 20( 42 ) / 65, तारीख 28 अगस्त , 
1965 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 19 के खण्ड 
( ख ) के परन्तुक द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
11 - 1 - 1972 को उक्त नियोजक द्वारा उक्त बोनस के संदाय 
की कालावधि को अधिनियम की धारा 19 के खण्ड ( ख ) के अधीन 
बोनस के संदाय की अन्तिम तारीख से चार महीने ( कम से कम ) 
( अर्थात् 31 - 3 - 1972 तक ) बढ़ाने का आदेश दे दिया है । 

अब इसे उक्त स्थापन के नियोजक और सभी कर्मचारियों की 
सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है । 

अनुसूची 


स्थापन 


नियोजक /नियोजकों का नाम 

और पता 


नियोजक /नियोजकों का नाम 

और पता 


स्थापन 


213 कोलरीज 


मैसस टिम्बलो प्रा० लिमिटेड , दिगर्नम माइन्स , पाले माइन्स , 
मेरगावो, गोमा 

कोडली माइन्स , करचोरेम 
कार्यालय , बरलेम माइन्स , 
मल्गीनोम माइन्स । 


औरगेनाइजेशन फार दि मैनेजमेन्ट 
प्राफ कोलिंग कोल माइन्म , 
पो० सिजुआ, जिला धनबाद 
(बिहार ) 


[सं० बी ए -6 ( 22) / 71- एल एस - 1 . ] 


[ सं० बी० ए/ 5 ( 30 )/ 71 -एल० एस - 1] . 
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- - - - 


- - - - 


- 


अनुसूची 


____ New Delhi , the 8th February 1972 
S . O . 824. - Whereas an application has been made 
under section 19 ( b ) of the Payment of Bonus Act, 
1965 by Messrs Tiffin s Barytes , Asbestos & Paints 
Ltd ., (employer ) in relation to their establishments 
mentioned in the Schedule below for extension of the 
period for the payment of bonus to their employees for 
the accounting year ending on 31st March , 1971. 


नियोजक /नियोजकों 
का नाम और पता 


स्थापन 


- - - -- 


- - - - 


And whereas being satisfied that there are sufficient 
reasons to extend the time I have, in exercise of the 
powers conferred on me by the proviso to clause ( b ) 
of Section 19 of the said Act , read with the notification 
of the Government of India in the Ministry of Labour 
and Employment No. WB, 20 ( 42) / 65. dated the 28th 
August , 1905 , passed order on 14th January , 1972 ex 
tending the period for payment of the said bonus by 
the sald employer by 2 months ( i. e. up to 31st January, 
1972 ) from the last date for payment of bonus under 
clause ( b ) of Section 19 of the Act . 


मसर्स टिफिन बैट स, मासबैस्टोस एण्ड माइन्प ए : बलीदला और 
पैटस लि ., आन्ध्र चैम्बर बिल्डिग माइन्स मोर आफिस एट 
272/ 273, अगाया नैक स्ट्रीट , पी० बेलारी, 
बी० नं० 73, मद्रास । 


Now this is published for information of the employ 
er and all the employees of the said establishment. 


[ सं० बीए - 6( 23) 71 -एल - एस : 1 ] 

( पार० जे० टी० डीमैलोऐ ) 
मुख्य श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) । 


THB SCHEDULE 


Name and address of the employers 


Establishment (s) 


M / s . Tiffing Barytes , Asbestors and Mincs at Pulivendla and 

Paints Ltd . , Andhra Chamber Mines and Office at Bellary 
Builling , 272 / 273 , AngappaNaickSt. 

P. B . No . 73 , Madras . 


- 


- - 


- 


- 


- 


[ BA- 8 ( 23 ) / 71 -LS.I . ] 

R . J. T. D MELLO , 
Chief Labour Commissioner ( Central) . 


(Department of Rehabilitation ) 
(Office of the Chlef Settlement Commissioner ) 

New Delhi , the 8th. December 1971 
S . O . 825 . - In exercise of the powers conferred by 
clause ( a ) of sub - section ( 2 ) of Section 16 of the Dis 
placed Persons ( Compensation and Rehabilitation ) Ace 
1954 , the Central Government hereby appoints for the 
Union Territory of Delhi, Shri P . N . Oberoi, Managing 
Officer in the office of Regional Settlement Commis 
sioner ( Central ) , New Delhi As Managing Officer for the 
custody , management and disposal of Compensation 
Pool properties with immediate effect. 

___ [ No. 7 (10 ) / AGZ / 64 .] 
(पुनर्वास-विभाग ) 
( मुख्य बन्दोबस्त प्रायत कार्यालय ) 

नई दिल्ली , 8 दिसम्बर 1971 


नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1972 


का०मा० 824. - - यत : मेसर्स टिफिनस बरवाटिस पासपैस्टोस 
पेंट्स लि0 (नियोजक ) ने नीचे की अनुसूची में वर्णित 
अपने स्थापनों के संबंध में 31 - 3 - 1971 को समाप्त होने 
वाले लेखा वर्ष के लिए अपने कर्मचारियों को बोनस के 
संदाय की कालावधि को बढ़ाने के लिए बोनस संदाय 
अधिनियम 1965 की धारा 19 ( ख ) के अधीन आदेश दिया है । 


एस० प्रो० 825 ---विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकार तथा 
पुनवांस ) अधिनियम 1954 की धारा 16 की उपधारा ( 2 ) का 
खण्ड ( ए ) की प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
प्रादेशिक बन्दोबस्त आयुक्त (केंद्रीय ) कार्यालय, नई दिल्ली के 
प्रबन्ध अधिकारी श्री पी . एन . ओबराय को संघ शासित क्षेत्र , 
दिल्ली के लिये तत्काल ही बन्ध अधिकारी नियुक्त करती है ताकि 
वे मप्रावजा भंडार की सम्पतियों का अभिरक्षा, प्रबन्ध तथा निप 
टाग कर सकें 

[ सं० 7( 10)/ एजो जेड/ 64 ] 
S . O . 826 . - In exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of section 6 of the Administration of 
Evacuee Property Act, 1950, the Central Government 
hereby appoints for the Union Territory of Delhi, Shri 
P. N . Oberol , Managing Officer in the office of the 
Regional Settlement Commissioner (Central) , New Delhi 
as Assistant Custodian of Evacuee Property for the 
purpose of discharging the duties assigned to such 
Asstt . Custodian by or under the sald Act, with im 
mediate effect . 

[ No. 7 / 10 / AGZ / 84 .] 


और यतः यह समाधान हो जाने पर कि समय बढ़ाने के लिए 
पर्याप्त कारण हैं मैंने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय 
की अधिसूचना संख्या डब्ल्यू0 बी - 20 ( 42 ) / 65 तारीख 28 
अगस्त 1965 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 19 के 
खण्ड ( ख ) के परन्सुक द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए 14 - 1 - 1972 को उक्त नियोजक द्वारा उक्त बोनस के संदाय 
की कालावधि को अधिनियम की धारा 19 के खण्ड ( ख ) के अधीन 
बोनस के संदाय को अंतिम तारीख से दो महीने ( अर्थात् 31 - 1 - 72 
सक ) बढ़ाने का आदेश दे दिया है । 

अब इसे उक्त स्थापन के नियोजक और सभी कर्मचारियों की 
सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है । 


। 
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एस० प्रो० 826 - निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम 
1950 के खण्ड 6 उपखण्ड ( 1 ) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते , केन्द्रीय सरकार प्रादेशिक बन्दोबस्त आयुक्त ( केन्द्रीय ) 
कार्यालय, नई दिल्ली के श्री पी० एन० प्रोबगय प्रबन्ध अधिकारी 
को तत्काल ही संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के लिये सहायक अभिरक्षक 
नियुक्त करती है ताकि वे उन कार्यों को कर सकें जो उक्त 
अधिनियम के अन्तर्गत सहायक अभिरक्षक के पद के लियेनिर्धारित 
किये गये हैं । 

[सं० 7/ ( 10) /ए जी जड / 64] 


S .O , 829. - In exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of Section 6 of the Administration of 
Evacuee Property Act , 1950 , the Central Government 
hereby appoints for the State of Uttar Pradesh , Shri 
B. N . Shukla, Assistant Settlement Officer at Lucknow 
in the ofice of Regional Settlement Commissioner 
( Central ) , New Delhi as Assistant Custodian of Evacuee 
Property for the purpose of discharging the duties 
assigned to such officers by or under the said Act with 
immediate effect . 

[ No. P/ F. 8/ 249 / ARG / 62. ] 
एस० प्रो० 829. ---निष्क्रान्त सम्पत्ति (प्रशासन ) अधिनियम 
1950 को धारा 6 उपधारा ( 1 ) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए ( केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश राज्य के लिये प्रादेशिक 
बन्दोबस्त ( केन्द्रीय ) कार्यालय नई दिल्ली के सहायक बन्दोबस्त 
अधिकारी लखनऊ के , श्री बी० एन० शुक्ला को तत्काल सहायक 
निष्क्रान्त सम्पत्ति अभिरक्षक नियुक्त करती है ताकि वे उन कार्यों 
को कर सके जो इस पद के लिये उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत 
निरधारित हैं । 

[सं० पी / एफ सं० 8/ 249 /ए . पार० जी०/ 62 ] 


New Delhi, the 16th December 1971 
S . O . 827 . - In exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of Section 6 of the Administration of 
Evacuee Property Act 1950 , the Central Government 
hereby appoints for the State of U . P ., Shri Madan Lal , 
Asstt . Settlement Officer at Lucknow under the Regional 
Settlement Commissioner ( Central ) , New Delhi as Asstt . 
Custodian of Evacuee Property for the purpose of dis 
charging the duties assigned to such officer by or under 
the said Act, with immediate effect . 

[ No . 8 ( 67 ) / AGZ / 84.] 
नई दिल्ली , 16 दिसम्बर 1971 


एस० प्रो० 827 - -निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम 
1950 के खण्ड 6 उपखण्ड ( 1) क प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश राज्य के लिए प्रादेशिक बन्दोबस्त 
पायुक्त कार्यालय ( केन्द्रीय ) नई दिल्ली के सहायक बन्दोबस्त अधिकारी 
श्रो मवन लाल को सहायक निष्क्रान्त सम्पत्ति अभिरक्षक लखनऊ 
तत्काल ही नियुक्त करती है ताकि वे उन कार्यों को कर सकें जो 
उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत इस पद के ऐसे ही अधिकारियों 
के लिए निर्धारित किया गया हैं । 

[ सं० 8 ( 67 ) / ए० जी० जेड / 64 ] 


New Delhi, the 27th December 1971 
8 . O . 828. - -In exercise of the powerg conferred by 
clause (a ) of sub - section 2 of Section 16 of Displaced 
Persons ( Compensation and Rehabilitation ) Act , 1954 (44 
of 1954 ) , the Central Government hereby appoints for 
the State of Uttar Pradesh , Shri B . N . Shukla , Asstt. 
Settlement Officer at Lucknow in the office of the 
Regional Settlement Commissioner (Central) . New 
Delhi, as Managing Officer for the custody , management 
and disposal of Compensation Pool. 

___ [ No. P / F.8 / 249 / ARG / 62. ] 
नई दिल्ली , 27 दिसम्बर 1971 
एस० प्रो० 82 8.--- विस्थापित व्यक्ति ( प्रति कर तथा 
पुनर्वास ) अधिनियम, 19 5 4 ( 1954 का 44 ) की धारा 16 , 
उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( प ) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार प्रादेशिक बन्दोबस्त आयुक्त कार्यालय ( केन्द्रीय ) 
के सहायक बन्दोबस्त अधिकारी श्री बी० एन० शुक्ला, को तत्काल 
ही लखनऊ के लिये प्रबन्धक अधिकारी नियुक्त किया है ताकि वे 
संरक्षण प्रबन्ध तथा निपटारा कर सके , जो प्रतिकर कोश में 
शामिल हैं । 

[ सं० पी /एफ०सं० 8/ 249/ ए पार जी /62.] 


New Delhi, the 28th December 1971 
S . O . 830 . - In exercise of the powers conferred on 
me by sub - section ( 3 ) of Section 34 of the Displaced 
Persons (Compensation and Rehabilitation ) Act , 1954 
( 44 of 1954 ) , I, Janki Nath, Settlement Commissioner 
nereby delegate my Powers to Shri M . P . Misra, Settle 
ment Officer in this office to hear appeal under Section 
22 of the said Act. 

[ No. 6( 2 ) AGZ / 64. ] 
नई दिल्ली 28 दिसम्बर 1971 
एस० प्रा० 83 0 .-विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वास ) 
अधिनियम 1954 ( 1954 का 44 ) की धारा 34 उपधारा 
( 3 ) की शक्तियां जो मुझे प्रदान की गई हैं उनका प्रयोग करते 
हुए मैं , जानकी नाथ , बन्दोबस्त प्रायुक्त , उपरोक्त अधिनियम की 
अपनी शक्तियां इस कार्यालय के श्री एम० पी० मिश्रा, बन्दोबस्त 
अधिकारी को प्रदान करता हूं ताकि वे उपरोक्त अधिनियम की 
धारा 22 के अन्तर्गत अपील सुन सके । 

[ संख्या 6 ( 2) ए . जी० जेड/( 64) ] 
___ New Delhi , the 29th December 1971 
S . O . 831.-- In exercise of the powers conferred by 
Sub - section ( 1) of Section 3 of the Displaced Persons 
( Compensation and Rehabilitation ) Act, 1954 ( No . 44 
of 1954 ) , the Central Government hereby appoints Shri 
M . B . Bhalla , Assistant Settlement Oficer in the Office 
of the Chief Settlement Commissioner as Settlement 
Oncer for the purpose of performing the functions 
assigned to such officer, by or under the said Act in 
respect of Compensation and Rehabilitation Grant 
Applications Aled in the erstwhile regions of Bombay 
and Nagpur, with immediate effect. 

[ No . P / F. 8 / 53 / AGZ ) 
नई दिल्ली , 29 दिसम्बर 1971 


एम० प्रो० 831 - - विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वास ) 
अधिनियम 1954 ( 195 4 का 44 ) के खण्ड 3 के उप 
खण्ड ( 1 ) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
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[ PART II 
- - - - - 
मुख्य बन्दोबस्त प्रायुक्त कार्यालय नई दिल्ली के सहायक बन्दोबस्त 

जो मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त के पद के लिए व उपरोक्त अधिनियम 
अधिकारी श्री एम० बी० भल्ला को तत्काल ही बन्दोबस्त अधि के अन्तर्गत निर्धारित हैं । 
कारी नियुक्त करती है ताकि वे उन कार्यों को कर सकें जो इस 
पद के अन्य अधिकारियों के लिये उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके 

[ संख्या 5 ( 4 ) एडमिन / 72 ] 
मन्तगत मुसावजा तथा पुनर्वास अनुदान आवेदन पत्रों के बारे में 

New Delhi, the 5th January 1972 
जो कि निष्क्रय प्रदेश बम्बई तथा नागपुर में दिये गये थे । 

S. O . 835 . - - In exercise of the powers conferred by 

Sub - Section ( 1 ) of Section 3 of the Displaced Persons 
__ [ सं० पी / एफ० 8/ 53 / ए जी जेंड / 64 ] 
( Compensation and Rehabilitation ) Act , 1954 ( 44 of 

1954 ), the Central Government hereby appoints Shri 
___ New Delhi , the 31st December 1971 

N . V . Sundara Raman , Joint Secretary in the Ministry 

of Labour and Rehabilitation ( Deptt. of Rehabilitation) 
S .O . 832 .- In exercise of the powers conferred by as Chief Settlement Commissioner for the purpose of 
Section 6 of the Administration of Evacuee Property 
Act, 1950 (31 of 1950 ) , the Central Government hereby 

performing the functions assigned to such Chief Settle 

ment Commissioner by or under the said Act with 
appoints Shri G . C . Mogha as the Custodian General of immediate effect. 
Evacuee Property for the purpose of performing the 
functions assigned to such Custodian General by or 

[ No. 5 ( 4 ) / Admn. II / 72. ] 
under the said Act with immediate effect, 
[ No. 5 ( 4 ) / Admn. II / 72 . ] 

नई दिल्ली , 5 जनवरी, 1972 
नई दिल्ली , 31 दिसम्बर, 1971 

एस०प्रो० 835 - विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा तथा पुर्नवास ) 
एस० प्रो० 833. - - निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम 1950 

अधिनियम 1954 ( 1954 के 44 ) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
( 1950 के 31 ) के भाग 5 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री एन० वी० सुन्द्रा रमन , संयुक्त सचिव , 
हुए केन्द्रीय सरकार श्री जी० सी मोगा को तत्काल प्रभाव से निष्कांत 

श्रम और पुर्नवास मंत्रालय ( पुर्नवास विभाग ) को तत्काल प्रभाव 
सम्पसि महापरिरक्षक नियुका करती है ताकि वे उन कार्यों को कर सके 

को मुख्य बन्दोबस्त प्रायुक्त नियुक्त करती है ताकि वे उन कार्यों 
जो कि महापरिरक्षक के पद के लिए निरधारित है तथा उपरोक्त 

को कर सकें जो मुख्य बन्दोबस्त प्रायुक्त के पद के लिये व उपरोक्त 
अधिनियम के अन्तर्गत हैं । 

अधिनियम के अन्तर्गत निरधारित हैं । 
[ संख्या 5 ( 4)/ एडमिन II/ 72 ] 

[ संख्या 5 ( 4 ) / एडमिन II / 72 ] 
S . O . 833. - In exercise of the powers conferred by S . O . 836. ---In exercise of the powers conferred by 
Sub - Section ( 1 ) of Section 3 of the Displaced Persons Sub- Section ( 1 ) of Section 3 of the Displaced Persons 
( Claims ) Supplementary Act , 1954 ( No . 12 of 1954 ) , ( Claims ) Supplementary Act , 1954 ( No . 12 of 1954 ) , 
the Central Government hereby appoints Shri G . C . the Central Government hereby appoints Shri N . V . 
Mogha as Chief Settlement Commissioner for the pur Sundara Raman , Joint Secretary in the Ministry of 
pose of performing the functions assigned to such Chief Labour and Rehabilitation (Deptt. of Rehabilitation ) as 
Settlement Commissioner by or under the sald Act with Chief Settlement Commissioner for the purpose of per 
Immediate effect . 

forming the functions assigned to such Chief Settle 
[ No . 5( 4)/ Admn. II / 71 .] 

ment Commissioner by or under the said Act with 

Immediate effect . 
एस० प्रो० 833 -- विस्थापित व्यक्ति (दावा ) अनूपूरक अधि 

[ No . 5 (4 ) / Admn. II / 71 .] 
नियम 1954 (1954 के 12 ) की धारा 3 उपधारा ( 1 ) की 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री जी० सी० एस० प्रो० 836 -विस्थापित व्यक्ति ( दावा ) अनुपूरक अधि 
मोगा को तत्काल प्रभाव मुख्य बन्दोबस्त प्रायुक्त नियुक्त करती है नियम 1954 ( 1954 के 12 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) की 
ताकि वह मुख्य बन्दोबस्त प्रायुक्त के पद के लिए या उपरोक्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार श्री एन० वी० 
अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित कार्य कर सकं । 

सुन्द्रा-रमन , संयुक्त सचिव , श्रम तथा पुर्नवास मंत्रालय ( पुर्नवास 
[सं० 5 ( 4 ) एडमिन- II / 71 ] | 

विभाग ) को तत्काल प्रभाव मुख्य बन्दोबस्त प्रायुक्त नियुक्त करती 

है ताकि वह मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त के पद के लिए या उपरोक्स 
S . O . 834 . - In exercise of the powers conferred by 

अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित कार्य कर सकें । 
Sub - section. ( 1 ) of Section 3 of the Displaced Persons 
( Compensation and Rehabilitation ) Act , 1954 ( 44 of 
1954 ) , the Central Government hereby appoints Shri 

[ संख्या 5 ( 4 ) एडमिन II / 72 ] 
G . C . Mogha as Chief Settlement Commissioner for the 
purpose of performing the functions assigned to such 
Chief Settlement Commissioner by or under the said S . O . 837 . - In exercise of the powers conferred by 
Act with Immediate effect . 

Section 5 of the Administration of Evacuee Property 
[ No. 5 (4)/ Admn. II / 72 . j 

Act , 1950 ( 31 of 1950 ) , the Central Government hereby 
appoints Shri N . V . Sundara Raman , Joint Secretary , 

Ministry of Labour and Rehabilitation ( Deptt, of 
एस० ओ० 834 - - विस्थापित व्यक्ति ( मुआवजा तथा पुर्नवास ) 
Rehab . ) as the Custodian General of Evacuee Property . 

for the purpose of performing the functions assigned 
अधिनियम 1954 ( 1954 के 44 ) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

to such Custodian General by or under the said Act 

with immediate effect . 
करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री जी० सी०मोगा को तत्काल प्रभाव मुख्य 
बन्दोबस्त प्रायुक्त नियुक्त करती है ताकि वे उन कार्यों को कर सकें 

[ No. 5 ( 4 )/ Admn. II / 72. ] 


Sc. 3 (4 ) 
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नई दिल्ली , 4 फरवरी , 1972 


एस० प्रो० 8 37 . --निष्क्रांत सम्पति प्रशासन अधिनियम 
1950 ( 1950 के 31 ) के भाग 5 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री एन० वी० सुन्द्रा - रमन संयुक्त सचिव 
श्रम तथा पुर्नवास मंत्रालय ( पुनर्वास विभाग ) को तत्काल प्रभाव 
से निष्कांत सम्पति महापरिरक्षक नियुक्त करती है ताकि वे उन कार्यो 
को कर सके जो कि महापरिरक्षक के पद के लिए निर्धारित हैं तथा 
उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत हैं । 

[ सं० 5 ( 4 )/ एडमिन / 72 ]] 
___ New Delhi, the 4th February 1972 
S . O . 838 . - In exercise of the powers conferred by 
Sub - Section ( 1 ) of Section 3 of the Displaced Persons 
( Compensation and Rehabilitation ) Act, 1954 ( 44 of 
1954 ) the Central Government hereby appoints Superin 
tendent (Gazetted ) in the Rehablitation Department 
of the Punjab Government as Managing Officer for the 
purpose of performing, in addition to his own duties 
as Superintendent (Gazetted ) the functions assigned to 
a Managing Oncer by or under the said Act, only for 
the purpose of recovery and deletions of urban and 
rural rental demands in respect of acquired urban and 
rural evacuee properties and urban and rural agricul 
tural lands forming part of the Compensation pool, 
transferred to the State Government in a " Package 
deal" or under the administrative and financial arrange 
ments 

[ No. 3 ( 2) / L & R / 89. ] 

JANKI NATH, 
Settlement Commissioner 
and Ex - Officio Under Seey . 


एस० प्रो० 838 . --विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा 
पुनर्वास ) अधिनियम 1954 ( 1954 का 44 ) के खण्ड 3 
उपखण्ड ( 1 ) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार पंजाब राज्य के पुनर्वास विभाग के अधिक्षक ( राजपत्रित ) 
को प्रबन्ध अधिकारी नियुक्त करती है ताकि वे अपने अधिक्षक 
( राजपत्रित ) के पद के कार्यों को भी करें जो उक्त अधिनियम के 
द्वारा या अन्तर्गत प्रबन्ध अधिकारी के पद के लिये केवल वसूली , 
विलोदन , शहरी और ग्रामीण, माडा मांग प्रादि अजित शहरी तथा 
ग्रामीण कृषि भूमि जो प्रतिकर भंडार का भाग है तथा राज्य 
सरकार को पैकजडील या प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवस्थाओं के 
अन्तर्गत हस्तान्तरित की गई है । 


[सं० 3 ( 2 ) /एल० एण्ड पार० / 69 . ] 


जानकी नाथ , 
बन्दोबस्त भायुक्त तथा पदेन अवर सचिव । 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Banking ) 

New Delhi, the 25th January 1972 
S . O . 839 . - Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 2180 January, 1972 . 


LIABILITIES 


Rs. 


ASSETS 


Ra. 


17,75, 46, 000 

4 , 08 , 000 
2, 91 ,000 


- - 


15590,13 ,000 

54, 78, 69 , 000 
3 , 03 , 39 , 47, 000 

77. 93 ,15, 000 


Capital Paid up 
Reserve Fund . 
National Agricultural Credit (Long- Term 

Operations ) Fund 
National Agricultural Credit ( Stabilisation ) 

Fund 
National Industrial Credit ( Long-Termi 

Operations) Fund . . . . . 
Deposits : 
(a ) Government :-- 

Central Government 
( ii ) State Governments . . . 
( b ) Banks :--- 

( i ) Scheduled Commercial Banks . 
(li) Scheduled State Co - operative 

Banks . 
(1u ) Non -Scheduled Stato Co -operative 

Banks . . . . . . : 
iv ) Other Banks 
( c ) Others . . . . 


4, 68 , 45 , 81, 000 


5, 00 . 00, 000 Notes 
1 , 50 , 00 , 00 , 000 Rupee Coin 

Small Coin 
1 , 90 , 00 , 00 , 000 Bills Purchased and Discounted : 

( a ) Internal 
39 , 00 , 00 , 000 ( b ) External 

( c) Government Treasury Bills . 
1 , 3 5 , 00 ,00 ,000 Balances Held Abroad 

Investments * * 
Loans and Advances to : 

) Central Government 
2, 29 , 01 , 00 ,000 (ii ) State Governments @ . . . . 
6 , 29 , 07 , 000 Loans and Advancee to : 

Scheduled Commercial Bankst 
52, 45 , 58 , 73, 000 ( ii ) State Co - operative Bankstt . . . 

Others 
9 ,24 ,03, 000 Loans, Advances and Investments from National 

Agricultural Credit (Long - Term Operations) 
190 ,08 ,000 Fund 

44, 69 ,000 ( a ) Loans and Advances to : 
93, 74, 65 , 000 ( i) State Governments 

) State Co - operative Banks 
( lit ) Central Land Mortgage Banks 
(b ) Investment in Central Land Mortgage 

Bank Debentures 
Loans and Advances from National Agricultural 

Credit ( Stabilisation ) Fund 


1 , 31 , 23, 75 , 000 
3, 04 , 85 , 89 , 000 

3353, 00 , 000 


Kinn other Banks 


42, 19. 35, 000 
21 , 45 , 16 , 000 


I0, 55, 94 , 000 


- 


- 
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LIABILITIES 


RS. 


ASSETS 


RS . 


22 ,05, 37 ,000 


Loans and Advances to State Co-operative Banks 
Loang , Advances and Investments from Na 

tional Industial Credit (Long Term Opera 
tions ) Fund 
(a ) Loans and Advances to the Development 
Bank 

. . . . . . 
40,44,53 , 000 (b ) Investment in bonds /debentures issued by the 

Development Bank , 
3,46 , 86 ,66 , 000 Other Assets 

. . . . . . 


76 , 17 ,71 , 000 


Bills Payable 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Other Liabilities 


41, 17,57,000 


Rupecs 


: 


1491 ,53 , 44 , 000 


Rupees 


. 


1491 ,53 ,44 ,000 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


* Includes Cash , Fixed Deposits and Short - term Securltics . 
* * Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industria 

Credit (Long Term Operations) Fund . 
@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund , but including temporary 

overdrafts to State Governments . 
+ Includes Rs. 38 ,20 ,00 ,000 advanced to scheduled commercial banks against ugance bills under Section 17 (4 ) ( C) of the Reserve 

Bank of India Act, 
+ + Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National 

Agriculturıl Credit ( Stabilisation ) Fund . 


S . JAGANNATHAN , 

Governor 


Dated the 25th day of January 1972 . 


An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934 , for the weck caded the 21st day of January 1972 


ISSUE DEPARTMENT 


LIABILITIES 


Rs . 


RE 


ASSETS 


Ro. 


Rs. 


Ro. 


, 


Gold Coin and Bullion : 

( a) Held in India , 
( Held outside Indie 


1, 82 ,53, 11 ,000 


Notes held in the Banking 

Department , , . 
Notes in circulation . , 
Total Notes lagued . . 


17 ,75,46 ,000 
45,52 ,52,83 , 000 


45 , 70 , 28 , 29 ,000 


Foreign Securities 


2 ,25, 92 , 00 , 000 


TOTAL 
Rupee Coin 
Government of India Rupee 

Securities 


4,08 ,45 , 11 ,000 
41, 28 , 11,000 


41,20 ,55 ,07 ,006 


Internal Bulls 

and other 
paper 


of Exchange 

commercial 


4570 ,28,29,000 


Total Aggets 


. 


. 


. 


Total Liabilities 


45, 70 ,28,29,000 


S , JAGANNATHAN , 

Goycmor, 


Dated the 25th day of January 1972 . 


[No. F . 363 ) - BC / 72 . ) 


SEC. 3( ii )] 
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- - 


- 


- - 


. 


वित्त मंत्रालय 

( बैंकिंग विभाग ) 

नई दिल्ली , 25 जनवरी, 1972 
का० प्रा० 839 . - - 21 जनवरी 1972 को रिजर्वबैंक आफ इंडिया के बैंकिग विभाग के कार्यकलाप का विवरण 
देयताएं 

__ _ रूपये प्रास्तियां 

रुपये 
चुकता पूजी 5 , 00, 00, 000 नोट 

17, 75 , 46 :001) 
प्रारक्षित निधि 150, 00,00, 000 रुपये का गिक्का 

4, 08, 000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 

छोटा सिक्का 

2, 91, 000 
( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि 

190 , 00, 00, 000 

खरं दे और भुनाये गरे बिल : 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 

( क ) देशी 

15, 90, 13, 000 
(स्थिरीकरण ) निधि 

33, 00, 00, 000 ( ख ) विदेशी 
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण 

( ग ) सरकारी खजाना बिल 

54, 78, 69, 000 
( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि 135 , 00 , 00, 000 विदेशों में रखा हुआ काया * 

303, 39 , 17, 000 
जमाराशियां : 

निवेश * * 

77, 93, 15, 000 
( क ) सरकारी 

ऋण और अग्रिम : 
( i ) केन्द्रीय सरकार 

229 , 01, 00, 000 ( i ) केन्द्रीय सरकार की 
( ii ) राज्य सरकारें 6 , 29, 07, 000 ( ii ) गप मरकारों का @ 

468 , 15, 81 , 000 
( ख ) बैंक 

ऋगौर अप्रिम : - - 
(i ) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 

245, 58, 73, 000 ( i ) अनपचित वाणिज्य बैंकों को 131, 23, 75 ,000 
(ii ) अनुसूचित राज्य 

( ii ) राज्य सहकारी बैंकों को । 304, 85, 89, 000 
___ सहकारी बैंक 9 , 24, 03, 000 ( iii ) दूगरों को 

3 , 52, 00, 000 
( iii ) गैर अनुसूचित राज्य 

राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) 
सहकारी बैंक 

90, 08, 000 निधि से ऋग अग्रिम और निवेश 
( iv ) अन्य बैंक 

44, 62, 000 ( क ) ऋण पोर अग्रिम : - - 
( i ) राज्य सरकारों को 

12, 19, 35, 000 
( ii ) राज्य सहकारी बैंकों को 

21, 45 , 16, 000 

( iii ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को 
(ग ) अन्य 

93, 741 , 65, 000 ( ख ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बंकों के डिबे चरों में 10, 55, 94, 000 

निवेश राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) 

निधि से ऋण और अग्रिम राज्य 
देय बिल 40, 44, 53, 000 सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम 

22, 05, 37, 000 

राष्ट्रीय प्रद्योगिक ऋण ( दीर्धकालीन 
अन्य देयताएं 

346, 86, 66, 000 . क्रियाएं )निधि गे ऋग, अग्रिम पीर निवेश 

( क ) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम 76, 17, 71, 000 
( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किये बांडों ) 

डिबेंचरों में निवेश 
अन्य आस्तियां 

41, 17,57, 000 


- - - 


- 


- 


रुपये 1491, 5 3, 44, 000 

रुपये 149 1, 53 , 44, 000 
* नकदी, प्रावधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियों शामिल हैं । 
* * गप्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय ग्रीयोगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि में से किये गये निवेश 

शामिल नहीं हैं । 
@ राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि से प्रदत्त ऋण पीर अग्रम श मिल नहीं है , परन्तु र ज्य सरकारों के अस्थायी 

प्रोवरड्राफ्ट शामिल हैं । 
+ रिज़र्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17 ( 4 ) ( ग ) के अधीन अनमचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिनों पर अग्रिम दिरे गये 

38, 20, 00, 000 रुपये शामिल हैं । 
राष्ट्रीय : :घि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि प्रांर राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि री प्रदत्त ऋण अौर अग्रिम शामिल नहीं है । 
तारीख : 25 जनवरी, 1972 

एग० जगन्नाथन , गवर्नर । 
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रिजर्वबैंक आफ इंडिया अधिनियम , 1934 के अनुसरण में जनवरी 1972 की 21 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा 

इशू विभाग 


- 


- - -- -- - 


-- - - 


- - 


देयताएं 


रुपये 


मास्तियां 


रुपये 


- - - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


17, 75, 46, 000 


बैंकिग विभाग में 
रखे हुए नोट 


182, 53, 11 , 000 


संचलन में नोट 


455, 52, 83, 000 


225, 92, 00, 000 


सोने का सिक्का 

और बुलियन 
( क ) भारत में 
रखा हुआ 
( ख ) भारत के 
बाहर रखा हुआ 
विदेशी प्रतिभूतियां 

जोड़ 

रुपये का सिक्का 
4570, 28, 29, 000 भारत सरकार की 

रुपया प्रतिभूतियों 
देशी विनियम बिल 

और दूसरे 
वाणिज्य -पत्र 


L. 


408, 45 , 11, 00 


जारी किये गये । 
कुल नोट 


41, 28, 11, 000 
4120, 5507, 00 


कुल देयताएं 


4570, 28 ,29, 000 


कुल आस्तियां 


4570 , 28,29,50 


तारीख : 25 जनवरी, 1972 


एम० जगनाथन, गवर्नर 
[मं० फ0 3( 3 ) / वी० सी० / 72 . 


New Delhi, the 2nd February 1972 
S. O . 840. ---Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department is on the 28th January , 1972 


- - -- 


- - 


LIABILITIES 


Rs . 
18 ,16, 55 , 

2 ,380 
3 , 000 


Capital Paid Up 
Reserve Fund . . . . . 
National Agricultural Credit (Long Term 

Operations ) Fund 
National Agricultural Credit ( Stabilisation ) 

Fund 
National Industrial Credit (Long Term 

( Operations ) Fund 


Rs. 

ASSETS 
5500, 00, 000 Notes 
150,00, 00, 000 Rupee Coin 

Small Coin 
I90, 00, 00 , 000 

Bills Purchased and Discounted : 
39,00, 00 , 000 (a ) Internal 

(6 ) External 
135, 00 , 00 , 000 

(c) Government Treasury Bills 
Balances Held Abrond * . . . 
Investments * . . . . 


18 , 62 , 4330 


. 
. 


34, 43, 916 
198, 49,86, 
77 , 19, 24 , 0 


Deposits : 

(a ) Government 


. 


. 


Loans and advances to : 

(6 Central Government 
(ii ) State Governments @ 


(1) Central Government. 
(ii ) State Governments 


. 


183,92, 95, 000 

7,54, 98 ,000 


471 , 38 , 49 ,0 


.C , 3 ( ii ) ] 
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LIABILITIES 


Rs. 


ASSETS 


Rs. 


147 ,29 , 30 , 000 
301, 90 , 85 , 000 

3 ,57 , 00 , 000 


(6 ) Banks : 

(1) Scheduled Commercial Banks , 
( it) Scheduied State Co- operative 

Banks 
( ii ) Non - Scheduled State Co -opera 

tive Banks 
( iv ) Other Banks 

Other Banks : : : 
(c) Others 
Bills Payable , , , , , 
Other Liabilities 


42, 18 , 49 ,000 
21 ,24 , 94 , 000 


Loans and Advances to : 

(1) Scheduled Commercial Bankst 
245 ,70 ,81,000 ( 11) State Co- operative Banksti 
10 ,02 ,85 ,000 

Others , , . . 
Loans , Advances and investments from 
83 , 13 ,000 National Agricultural Credit (Long 
44 ,83 ,000 Term Operations ) Fund 

(a ) Loans and Advances to : 
93 ,75 , 13, 000 

(1) State Governments . . . 
61,07 , 47,000 

(it ) State Co - operative Banks 
363, 96 , 97, 000 

( iii ) Central Land Mortgage Banks , 
(b ) Invetment in Central Land Mortgage 

Bank Debenturcs , . 
Loans and Advances from National 

Agricultural Crcdit (Stabilisation ) 

Fund 
Loans and Advances to State Co- operative 
Banks 

iniments from 
Loans , Advances and Investments from 

National Industrial Credit (Long 

Term Operations ) Fund 
(a ) Loans and Advances to the Develop 

ment Bank 
(6 ) Investment in bonds / debentures issued 

by the Development Bank 
Other Assets 


10 ,55 , 94 ,000 


22 ,02 ,37 , 000 


76, 17,71,000 


42 ,96,06,000 
1486,29,12, 000 


Rupees 


1486 ,29 , 12 ,000 


Rupees 


* Includes Cash , Fixed Deposits and Short - term Securitics . 

* * Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial 
Credit ( Long Term Operations ) Fund. 

Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations)Fund , but including temporary 
overdrafts to State Governments . 

Includes Rs. 65, 10 ,00 , 000 advanced to scheduled commercialbanks against usance bills under Section 17 (4 )(C) of the Reserve Bank 
of India Act, 

ttExcluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the 
National Agricultural Crcdit (Stabilisation ) Fund . 

S . JAGANNATHAN , 
Dated the 2nd day of February 1972 , 


Governor . 


An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act , for the week ended the 28th day of January 1972 . 

ISSUE DEPARTMENT 


- 20 


LIABILITIES 


Rs. 


Rs . 


ASSETS 


Rs. 


Rs. 


Gold Coin and Bullion : 


Notes held on the Banking 
Department 

. 
Notes in circulation 
Total Notes issued 


. 
• 


18, 16 ,55 , 000 
4537,61 ,70 ,000 


(a ) Held in India 

(6 ) Held outside India 
Foreign Securities 


. 


182 ,53, 11, 000 
238,65,38, 00 


4555 , 78 , 25,000 


TOTAL 
Rupee Coin 
Government of India 

Securities 
Internal Billa of Exchange and 

other commercial paper 


421, 18 ,49,000 

41, 78 , 00 , 000 
4092,81,76,0000 


LLL 


TOTAL LIABILITIES 


4555,78,25,000 


TOTAL ASSETS 


U2 


- - - 


- 


4555,78,25,000 
S . JAGANNATHAN , 

Governor , 
[No. F . 363 ) - B . C . 172.] 


Dated the 2nd day of liebruary 1972 . 


1628 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4, 1972 /PHALGUNA 14 , 1893 


[ PART II - - 


- 


- 
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- 


- 


- - - - . 


- 


रुपये 


रुपये 


. 


. 


पारक्षित निधि 


नई दिल्ली , 2 फरवरी, 1972 
का० प्रा० 840. - - 28 जनवरी , 1972 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण 
देयताएं 

अस्तियां 
धुकता पूंजी 5,00, 00, 000 नोट . . 

18,16, 55 , 000 
150, 00, 00, 00 स्पये का सिक्का . 

2 , 38, 000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीघकालीन क्रियाएं ) 

छोटा सिक्का 

3, 00, 000 
निधि 

190, 00, 00, 000 खरीदे प्रौह भुनाये गये बिल : 
राष्ट्रीय कृषि ऋण ( स्थितिकर ) निधि ) 39, 00, 00, 000 ( क ) देशी . 

18, 62, 43, 000 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन 

( ख ) विदेशी 
क्रियाएं ) निधि . . . 135, 00, 00, 000 ( ग ) सरकारी खजाना बिल विदेशों में रखा 

34, 43, 91, 000 
जमा राशिया : 

हा बकाया * 

198, 49, 86,000 
निवेश * * . . . 

77, 19, 24, 000 
( क ) सरकारी 

ऋण और अग्रिम : 
( i ) केन्द्रीय सरकार 

183, 92, 95, 000 ( i) केन्द्रीय सरकार को 
( ii ) राज्य सरकारें 7 , 54, 98, 000 ( ii ) राज्य सरकारों को 

171, 38, 49, 000 
( ख ) बैंक 

ऋण और अग्रिमः 
( i) अनुसूचित वाणिज्य बक 

245, 70, 81, 000 (i ) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को * 147, 29, 30 , 000 
(ii ) अनुभूचित राज्य सहकारी बैंक 10, 02, 85, 000 ( i ) राज्य महक री बकों को * * 

301, 90, 85, 000 
( iii ) गैर अनुसूचित राज्य सहकार बैंक 83, 13, 000 ( iii ) दूसरों को 

3, 57 ,00, 000 
( iv ) अन्य बैक 

44, 83, 000 राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) 

निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश 
( क ) ऋण और अग्रिम 
(i ) राज्य सरकारों को 

42, 18, 49, 000 
( ii ) राज्य सहकारी । को 

21, 24, 94, 000 

( iii ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को 
( ग ) अन्य 

93, 75, 13, 000 ( ख ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबें 

चरों में निवेश राष्ट्रीय कृषि ऋण 

(स्थिरीकरण ) निधि से ऋण और अग्रिम 10,55, 94, 000 
देय बिल 

61, 07,47, 000 राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम 22,02, 37, 000 

राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं ) 
अन्य देयताएं 

363, 96, 97, 000 निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश 

( क ) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम 76, 17, 71 , 000 
( न ) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बालो / 

डिवेयरों में निवेश 
अन्य अस्तियां 

42 , 96, 66 , 000 


रुपये 1486, 29, 12, 000 

रुपये 

1486, 29,12, 000 
* नकदी, अवैधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं । 

* * राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि गौर राष्ट्रीय प्रौद्यौगिक ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि में से किये गये निवेश 
शामिल नहीं हैं । 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्निम शामिल नहीं हैं । परन्तु राज्य सरकारों के अस्थायी 
प्रोवरड्राफ्ट शामिल हैं । 

*रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17( 4) (ग ) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बकों को मीयादी बिलों पर 
मग्रिम दिये गए 65, 10, 000/ - रुपये शामिल हैं । 
* * राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दोषकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं । 
तारीख : 2 फरवरी, 1972 

एस . जगनाथम , गवर्नर । 
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम , 1934 के अनुसरण में जनवरी , 1972 की 28 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के 
लिये लेना 

इशू विभाग 


देयताएं 


रुपये 


रुपये 


अस्तिया 


रुपये 


रुपये 


बैंक विभाग में रखे हुए 


नोट 


18,16, 55, 000 


सोने का सिक्का और 

बुलियन. 
( क ) भारत में रखा हुआ 182, 53, 11, 000 
( ख ) भारत के बाहर 

रखा हुआ 
विदेशी प्रतिभूतिय 238,65, 38, 000 


संचलन में नोट 


45 , 37, 61, 70 , 000 


जारी किये गये कुल 


नोट 


421 , 18, 49, 000 
41, 78, 00, 000 


45, 55, 78 , 25 , 000 जोड़ 

रुपये का सिक्का 
भारत सरकार की रुपया 

प्रतिभूतियां 
देशी विनिमय बिल और 
दूसरे वाणिज्य - पन्न . 


40, 92, 81,76, 000 


कुल देयताएं 


45, 55, 78, 25, 000 कुल भास्सियां 


45 ,55, 78, 25, 000 


- 


- - -- 


एस० जगन्नाथन , 

गवर्नर । 
तारीख 2 फरवरी , 1972 

[ सं० 3 (3 )-बी०सी०/72 ] 
___ New Delhi , the 9th February 1972 
S . O . 841. – Statement of the Affairs of the Rescrve Bank of India , Banking Department as on the 4th February, 1972 


LIABILITIES 


Rs . 


ASSETS 


Rs . 


Capital Paid Up . . . . . . 
Reşcrve Fun ! 
National Agricultural Credit ( Long Term 

Operations ) Fund . . . 
National Agricultural Credit (Stabilisation ) 

Fund . . . . . . . 
National Industrial Credit (Long Term 

Operations ) Fund . . . . . 


5, 00, 00 ,000 Notes 

I5, 06, 20, 000 
Rupee Coin 

5, 29 , 000 
I50,00, 00, 000 Small Coin . 

2, 69 ,000 
Bijls Purchased and Disc nted 
a ) Internal . . 

20 , 67, 30, 000 
I90 , 00 , 00 , 000 ( b ) External , 
( c ) Government Treasury Bills . 

16 .18 ,73, 000 
Balances Held Abroad 

196, 38, 63 , 000 
39, 00, 00 , 000 Investments * * . 

7447 ,04, 000 
Loans and Advances to : 

(i ) Central Government . 
I35 , 00, 00 ,000 i ) State Governments ( a ), 

447, 14 ,67, 000 
Loans and Advances to : 
( i) Scheduled Commercial Bankst 

162 , 87 , 64 , 000 
( ii) State Co -operative Bankstt 

301 . 97 ,19, 000 
( iii ) Others . 

3, 68, 00 , 000 
158 , 24. 33 , 000 Loans, Advances and Investment from National 
IO , I9,85,000 Agricultural Credit (Long Term Operations ) 

Fund 
( a ) Loans and Advances to : - - 

( i ) State Governments . . . . 42, 18, 48, 000 
(ii ) State Co - operative Banks . . . 21 , 08 ,42 , 000 


Deposits : 
( a ) Government 

(i ) Central Government 
( ii ) State Governments 


. 


. 


. 


( b) Banks 
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LIABILITIES 

Rs. 

ASSETS 


- 


- - 


- 


- - - - - - - - - 


- 


- - - 


Rs. 


(1) Scheduled Commercial Banks 


, 


237 ,53,61.000 


( iii) Central Land Mortgage Banks . . 
( 6 ) Investment in Central Land Mortgage Bank 

Debentures 


10 . 55 . 94 ,000 


(ii) Scheduled State Co - operative Banks 9 ,36 , 75. 000 Loans and Adyurces from Natiral Agricultuial 
( iii) Non - Scheduled Stute Co - operative Banks 83, 13 ,000 Credit (Stab .l sution ) I l nid : 

Loans and Advances to Staic Co - operative Banks 21,88 ,32 , 000 
( iv ) Other Baks 

36 ,06 ,000 Loans Advances and Investments from National 

Industrial Credit (Long Term Operations ) Fund 
(c) Ot..ers . . . . . . 82. 77. 32 ,000 (4 ) Loans and Advances to the Development Bank 76 , 17371,000 

(h ) Investment in bonds debentures issued by 
Bills Payal le 

69 , 70 , 61 ,000 the Development Bank 
Other Lia : lities . . . . . . 366,92,04,000 Other Assets 

44 , 51,45, 000 
RUPES . . . 14 , 54 ,93 , 70 ,000 

RUPUES 

145, 4 ,93 ,70 ,000 
- - - - - - - - -- - 

. - . - 
* Includes Cash , Fixed Deposits and Short - teim Securities . 


- -- 


- 


- 


- - 


- 


- 


* *Excluding investments from the National Agricultural Credit (Long 

Credit (long term Operations ) Fund . 


im Operations) Fund and the National Industrial 


@ Excludint Loans and Advances from the National Agricultural Credit ( Long Term Operations) Fund , but including tem 

porary over draits to State Governmenta , 
+ Includes Rs, 63 ,85 , 00 , 000 advanced to scheduled commercial banks against usunce bills under Section 17 ( 4 ) (C ) of the Reserye 

Bank of India Act. 
+ Excluding Loans and Advances from the Nitional Agricultural Credit (Long Term Operations ) Fund and the National Agri 

cultural Credit ( Stabilisation ) Fund . 


P . N . DAMRY , 
Dy. Governor . 


In Account pursuantto theReserve Bank of India Act. 1934 for theweek ended the 4th day of February , 1972 


- 


- 


- 


- 


Issue DEPARTMENT 
- -- - - - - - - - - - --- 
Rs . 


- 


- 


- 


. . . - 


- - -- 


LIABILITIES 


Rs . 


ASSETS 


Rs. 


Rs. 


Notes held in the Banking 

D -partment . . . 
Notes in circulation . , 


15,06 ,20 ,000 
45, 83 , 11,91, 000 


182,53,11,000 


Total Notes 188ucd 


Gold Coin and Bullion 

( a ) Held in India : : 

(6 ) Held outside India , 
45 , 98 , 18 . 11,000 
Foreign Securities . 

TOTAL 
Rupee Coin . . . . 
Government of India Rupee 

Securities . . . . 


238,65,38 ,000 


421, 18 , 49 ,000 
39, 17 , 14 ,000 


41, 37 ,82 ,48 ,000 


Internal Bills of Exchange 
and other commercial 
paper 


Total Liabilities ] 


45,98, 18 ,11,000 


Total Assets 


45,98, 18 ,11,000 


P . N . DAMRY , 

Dy. Governor. ) 

[No. 1 . 3 (3) -BC /72. ] 
K . YASURATNAM , Under Secy. 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


. 


- . 


- - . 


- ... - 


.. .. 


- - - - - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - 


-- - 


- 


. - - 
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नई दिल्ली , 9 फरवरी, 1972 
क . ० प्रा० 8.4 1 .--- .4 फरवरी, 1972 को रिजर्व बैंक ग्राफ इण्डिया के बकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण 
देयताय 

अस्तियां 

रुपये 
चुकता पूंजी . 5, 00, 00, 000 नोट . 

15, 06, 20, 000 
प्रारक्षित निधि . 150, 00, 00, 000 रुपये का सिक्का , 

5 , 29, 000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 

छोटा सिक्का 

2 , 69, 000 
(दीर्घकालीन क्रियायें ) निधि 190, 00 , 00, 000 खरीदे और भुनाये गये बिल : - - 
राष्ट्रीय कृषि ऋण . 

( क ) देशी . . 

20, 67, 30, 000 
(स्थिरीकरण ) निधि 

39, 00, 00, 000 ( ख ) विदेशी . 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण 

( ग ) सरकारी खजानाबिल 

16 , 18, 73, 000 
___ (दीर्घकालीन क्रियायें ) निधि . 135, 00, 00, 000 विदेशों में रखा हुआ बकाया * 

196, 38, 63, 000 
जमा राशियां: -- -- 

निवेश * * . . 

74, 47, 04, 000 
( क ) सरकारी 

ऋण और अग्रिम : - . 
( i ) केन्द्रीय सरकार 

158, 24, 33, 000 ( i ) केन्द्रीय सरकार को 
(ii ) राज्य सरकारें 10,19, 85 , 000 ( ii ) राज्य सरकारों को . 

447, 14, 67, 000 
( ख ) बैंक . . 

___ ऋण और अग्रिम : - - 
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 237, 53, 61 , 000 (i ) अनु मूचित वाणिज्य बैंकों को , . 162, 87, 64, 000 
( ii ) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 9, 36, 75, 000 ( i ) राज्य सहकारी बैंकों को . 301 , 97, 19, 000 
( iii ) गैर - अनुसूचित राज्य सहकारी 

( iii ) दूसरों को 

3, 68, 00, 000 
बैंक . 

83, 13, 000 राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियायें ) 
( iv ) अन्य बैंक 

36, 06, 000 निधि से ऋण अग्रिम और निवेश 

( क ) ऋण और अग्रिम :--- 
( i ) राज्य सरकारों को . . 42, 18, 48, 000 
( ii ) राज्य सहकारी बैंकों को . 21, 08, 42, 000 

( iii ) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों को 
( ग ) अन्य 

( ख ) केन्द्रीय भूमि बन्धक बकों के 
डिवेंचरों में निवेश 

10, 55 , 94,000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण निधि 

से ऋण और अग्रिम 
देय बिल . . . 69, 70 , 61 , 000 राज्य सहकारी बैंकों को ऋण प्रौर अग्रिम 21, 88, 32, 000 

राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन 
अन्य देयतायें . . . 366,92, 04, 000 क्रियायें ) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश 

( क ) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम 76 , 17, 71, 000 
( ख ) विकास बक द्वारा जारी किये 

बांडों/डिवेंचरों में निवेश 
अन्य प्रास्तियां . 

44, 51, 45, 000 
रुपये . . . 1454, 93, 70, 000 

रुपये . . 1454, 93, 70, 000 
* नगदी, प्रावधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं । 
* * राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियायें ) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियायें ) निधि में से किये गये निवेश 
__ शामिल नहीं है । 
राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियायें ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं , परन्तु राज्य सरकारों के अस्थायी 

प्रोवरड्राफ्ट शामिल हैं । 
रिजर्व बैंक प्राफ इण्डिया अधिनियम की धारा 17 ( 4 ) ( ग ) के अधीन अनुमूचित वाणिज्य बैंकों की मीयादी बिलों पर अग्रिम 
दिये गये 63, 85, 00, 000 रुपये शामिल हैं । 

राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियायें ) निधि और राष्ट्रीय ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं । 
सारीन : १ फरमरो, 1971 

पी० एन० उमरी , उप -गर्वनर । 


. 
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रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया अधिनियम , 1935 के अनुसरण में फरवरी, 1972 की 4 तारीख को समाप्त हुये सप्ताह के लिये लेखा 

इशू विभाग 
देयतायें रुपये 

रुपये आस्तियां - रुपये 

रुपये 


15, 06, 20, 000 


बलिग विभाग में 

रखे हुये नोट 


182, 53, 11 , 000 


सोने का सिक्का 

और बुलियन : - - 
( क ) भारत में 
रखा हुआ . 
( ख ) भारत के 
बाहर रखा 
दृया विदेशी 
प्रतिभूतियाँ . 


संचलन में नोट 


4583, 11, 91, 000 


238, 65 , 38, 000 


जारी किये गये कुल नोट 


. 


. 


जोड़ . . 
4598 ,18, 11, 000 रुपये का सिक्का 

भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां . 
देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य 

पत्र . . 


421 , 18, 49, 000 

39, 17 ,14, 000 
4137, 82, 48, 000 


कुल देयतायें 


. 


. 


. 


4598, 18, 11 , 000 


कुल प्रास्तियां . 


. 


. 


4598, 18, 11, 000 


तारीख : 9 फरवरी, 1972 


पी० एन० डमरी, 

उप-गवर्नर । 


[ सं० फा० 3 ( 3 ) -बी० सी० / 72] 

के० पेसुरत्नम , अवर सचिव । 


( Department of Banking ) 


New Delhi, the 7th. February 1972 


S. O . 842. --In exercise of the powers conferred by 
clause ( c ) of sub -section ( 1 ) of section 8 of the Reserve 
Bank of India Act, 1934 ( 2 of 1934 ) , the Central Gov 
ernment hereby nominates the following persons as 
directors of the Central Board of the Reserve Bank of 
India. 


( बैंकिंग विभाग ) 
___ नई दिल्ली , 7 फरवरी 1972 
का० प्रा० 8 42. -- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 
( 1934 का 2 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) में 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के लिए नीचेलिखे व्यक्तियों को 
निदेशक मनोनीत करती है : - - 
1. डा० बी० दत्त , 

1/ 1 के, जोधपुर पार्क , कलकत्ता - 31 
2. श्री एस . एम . जोशी , 

1170, सदाशिव पथ, 
पूना- 30 
[ संख्या एफ० 3( 6 ) - बी . सी० / 72 ] 

डी० एन० घोष, 

निदेशक । 


1. Dr. B. Datta , 1 / 1- K , Jodhpur Park , Calcutta-31. 


2 . Shri S. M . Joshi , 1170, Sadashiv Peth, Poona- 30. 


[ No . F . 3(6) - BC / 72 .] 


D . N. GHOSH, 

Director . 


- - 


- - 


- 


- 


__ - - 


- 


- - - - - 

- 


- - - - - 


- 


- - 


- - -- - - 


- - - 


- - - - - -- - - - 


ना 


. 


. 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- - 
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1933 
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(Department of Revogue and Insuranıc ) 

( Central Board of Excise and Customs ) 
INCOME TAX 

CUSTOMS 
New Delhi, the 5th January , 1972 

New Delhi, the 4th March , 1972 
S . O . 843 . — It is hereby notified for general in 

S . O . 844. - - In pursuance of the powers conferred by 
formation that the insitution mentioncd hilo has section 9 of the Customs Act , 1962 (52 of 1962 ) , the 
been approved by the Indian Council of Social Scienc Central Board of Excise and Customs hereby declares 
Research , the prescribed authority for the purposes of Kundara in the State of Kerala to be a warehousing 
clause ( iii) of sub -section ( 1 ) of section 35 of the In 

station, 
come-tax Act , 1861 ( 43 of 1961 ) , Lupto 31st March, 
1975 , subject to the following conditions :- - . 

[ No. 32 / 72- Cus . / F . No. 473 / 43 / 71 -Cus . VII . ] 
1 . The Bhavan should maintain a separate account 

K . SANKARARAMAN, Under Secy ., 
of all the funds received u / s . 35 ( 1 ) ( iji ) of the Income 
tax Act, 1961 and should utilise them exclusively for 

के य उ. प. व- शल्क और मा - शुल्क ब . 
promotion of social science research . The funds may 
be earmarked for maintenance of Bhavan s Munshi 

सीमा - शुल्क 
Institute of Social Science Research and also for support 
of rescarch programmes in the other institution afiliat 
ed thereto . 

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1972 
2 . An annual report of the activities of Bhavan for 
promotion of social science research may be submitted 

एम० अं . . 844.--- सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 
to Indian Council of social science Research . New 

( 1962 का 52 ) की धारा 9 वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
Delhi. 

करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-गुल्क बोर्ड एतद्द्वारा 
Institutioit 

केरल राज्य में कुण्डारा को भाण्डागार स्टेशन घं पित करता है । 
BHARATIYA VIDYA BHAVAN, BOMBAY. 
[ No . 9 ( F . No. 203 / 6 / 7I-ITA. II .) ] 

[ सं० 32/ 72- सीमाशुल्क फा० सं० 47343/ 71 
S . N NAUTIAL , Dy. Secy . 

___ सीमा० VII] 
( राजस्व और बीमा विभाग ) 

के० शंकरशमन , स्वर सचिव ।। 
प्रायकर 
नई दिल्ली, 5 जनवरी , 1972 

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING 
ए में 843. - - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 

New Delhi, the 5th February 1972 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि आयकर अधिनियम , S . O . 845 . In exercise of the powers conferred by 

sub - section 2 of section 52 of the Delhi Development 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के 

Act, 1957 (61 of 1957 ) , and in continuation of the noti 
खंड ( iii ) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी, भारतीय Acation of the Government of India , in the Ministry 

of Health , Family Planning and Urban Development 
ममाज-विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा, 31 मार्च, 1975 तक , 
(Department of Health and Urban Develorment ( No . 

S . O . 652 ( File No. 18011 ( 28 ) / 87 - UD) , dated the 14th 
निम्नलिखित सन्था का अनुमोदन किया गया है , जो निम्नलिखित 

February , 1969, the Central Government hereby directs 
शों के अधीन होगा : 

that the powers of that Government under the provi 

sions of sub - section ( 1 ) of section 22 of the said Act 
1. भवन , प्रायकर, अधिनियम , 1961 की धारा 35 (1 ) 

shall, subject to the control of the Central Government 

and until further orders, also he excrcised by the 
( iii ) के अधीन प्राप्त सभी निधियों का पृथक administrator of the Union territory of Delhi in respect 

of lands covered by the scheme for large scale acqui 
लखा रखेगा और उसे उनका उपयोग केवल समाज 

sition , development and disposal of land in Delhi con 
विज्ञान अनुसंधान के सप्रवर्तन के लिए करना 

tained in the letter of the Government of India in the 

Ministry of Home Affairs No. F . 37 / 16 / 60 - Delhi (1 ) 
चाहिए । निधियां भवन के मुंशी / समाज-विज्ञान datert the 2nd May, 1961, 
अनुसधान संस्थान के अनुरक्षण के लिए और उपसे 

[ No . K- 11011 ( 15 )/ 71 - UDI .] 
सम्बद्ध अन्य संस्था में अनुसंधान कार्यक्रमों को वाया 

___ R . K . CHIF , Under Secy . 
देने के लिए अलग रखी जाएं । 

निर्माण और शाबाग मंत्रालय 
2. समाज विज्ञान अनुसंधान के संप्रवर्तन की बावत भवन 
के क्रियाकलापों की एक वार्षिक रिपोर्ट भारतीय 

नई दिल्ली , 5 फरवरी, 1972 
समाज- विज्ञान अन संधान परिषद , नई दिल्ली को 

एम० प्रो० 845. - - दिल्ली विकास अधिनियम , 1957 
दी जाए । 

( 1957 का 61 ) की धारा 52 की उप - धारा 2, द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य 

परिवार नियोजन तथा नगर विकास मंत्रालय ( स्वास्थ्य तथा नगर 
भारतीय विद्या भवन , मुम्बई 

विकास विभाग ) की दिनांक 14 फरवरी , 1969 की अधिसूचना एस० 
[ सं• 9 ( फा० सं० 2036/ 71- आई० टी० ए० II )] ओ 652( फाईल संख्या 18011 ( 28 )/ 6 7- 

यूडी ) के क्रम 
एस० एन० नौटियाल, उर मचि । में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है, कि उक्त अधिनियम 


संस्था 


- 
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की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत उस नाते , उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एतद्द्वारा सम्पदा 
सरकार की शक्तियां केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते अधिकारी नियक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तभ 2 में विनिर्दिष्ट 
हुए तथा अगला प्रादेश जारी होने तक, दिल्ली में भूमि के बड़े लोक परिसरों के सम्बन्ध में अपनी अपनी अधिकारिता की स्थानीय 
पैमाने पर प्रर्जन , विकास और निपटान की योजना में मानेवाली मोमानों के भीतर , उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन 
भूमि के बारे में दिल्ली के संघ क्षेत्र के प्रशासक द्वारा भी प्रयोग सम्बद्ध अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उन 
में लाई जायेंगी , जसे कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दिनांक पर मधिरोपित कत्र्तव्यों का पालन करेंगे । 
2 मई, 1961 के पत्र संख्या फ० 37/ 16/ 60 - दिल्ली (i ) 

मारणी 
में निहित है । 

अधिकारी का पदाभिधान लोक परिसरों के प्रवर्ग और 
[ सं० के - 11011( 15 )/ 71--यू० डी० I.] 

अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं 
पार० के० चिब , प्रवर सचिव । 


( 2 ) 


(Directorate of Estates) 

New Delhi , the 24th February 1972 
S . 0 . 846 . - In oxercise of the powers conferred by section 3 
of thọ Public Promisos (Eviction of Unauthorised Occupants) 
Act 1971 ( 40 of 1971) , and in suporsession of tho notification of 
the Govornment of India in tho lato Minigtry of Works , Housing 
and Supply (Department of Works and Housing) Nos , S . O . 3430 
datod tho 20th Septembor, 1967 and S . O . 1647 dated the 4th May , 
1968, the Central Government horoby appoints the officers mon 
tionod in column ( I ) of the Tablo bolow , being officers equivalent 
to tho rank of gazetted officers of Government to be ostates officers 
for the purpose of the said Act , who shall oxercise the powers 
contorred and porform tho duties imposed on tho ostato officers 
by or under the said Act, within tho local limits of their rospective 
jurisdictions in respect of the public premises specified in column 
( 2 ) of the said Tablo , 


कार्यपालक अधिकारी और तह - दिल्ली विकास प्राधिकरण के 

सीलदार (निर्धारण ) , स्वामित्व के परिसर, वे चाहे 
दिल्ली विकास प्राधिकरण उक्त प्राधिकरण के कब्जे में हो 

या उसके द्वारा पट्टे पर देदिये 
गये हों , अथवा केन्द्रीय सरकार 
के ऐसे परिसर जो दिल्ली 
विकास प्राधिकरण के निय 
नणाधीन हों । 


THE TABLE 


Dosignation of tho Officor 


Categories of public premisos and 

local limits of jurisdiction 


[ स० फा० 21012 ( 5 ) / 67 - नीति ( IV ) ] . 
S . O . 847 . - In exercise of the powere conferred by section 3 
of the Public Premises ( Eviction of Unauthorised Occupants )Act , 
1971 ( 40 of 1971 ) , the Central Government hereby appoints 
the officor mentioned in column ( I ) of the Table below , being 
gazettedofficer of Goveroment , to bo çstate officer for the purpose 
at the said Act , who shall exorciso tho powers conferrod and per 
form the dutios imposed , on estate officor by or under the said 
Act , within tho local limits of his jurisdiction in respect of the 
public promises specified in the corresponding entry in column 
2) of the said Tablo . 

THE TABLE 

- - - - - - -- -- - - - .-. . 
Designation of the Officer Categories of Public Promisos and 

local limits of jurisdiction 


.... - - 


- 


- - 


- -- 


Executive Officers and Tehsil- Premişca belonging to the Dolhi 

dars (Assessment), Delhi Dovolopment Authority 
Dovelopment Authorlty whother such promisos aro in 

possession of or leased out b 
tho said Authority or the pr y 
mises belonging to the Central 
Government placed at tho dis 
posal of tho Delhi Dovolopment 
Authority . 


Assistant Director ( Civil ), 

Contral Power Roscarch 
Institute, Bangalore . 


Premises including buildings , 
hutments , kutcha houses 

structutes standing thoroon 
helonging to or taken on leaso 
hy and under the administrative 
control of the Director , Central 
Power Rescarch Institute , Han 
galore. 


[ No. F. 21012( 5). 67- POI(IV) ] 
( संपया निवेशालय ) 

नई दिल्ली , 24 फरवरी, 1972 
फा० प्रा० 846. - - लोक परिसर ( अनधिकृत अधिभोगियों 
की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत 
सरकार के भूतपूर्व निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय (निर्माण 

और आवास विभाग ) की अधिसूचना स० का० प्रा० 3430 
तारीख 20 सितम्बर, 1967 और का० प्रा० 1647 तारीख 
4 मई, 1988 को अधिकांत करते हुए केन्द्रीय सरकार नीचे दी 
गई सारणी के स्तभ 1 में उल्लिखित अधिकारियों को , सरकार के 
राजपत्रित अधिकारियों की रैम के समतुल्य अधिकारी होने के 


- --- - -- - - . - - - . .. . 
[ No . F. 210TI (4)/ 66 - Pol . ( IV) ] 

P . N . KHANNAH, 
Deputy Director of Estates and 

E - Officio Under Secs . 


का० प्रा० 8 47. - - लोक परिसर ( अनधिकृत अधिभोगियों 
भी बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, नीचे 
दी गई सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित अधिकारी को , सरकार 
का राजपत्रित अधिकारी होने के नाते , उक्त अधिनियम के प्रयोजनों 


Sec , 3( il ) ] 
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के लिए एतदद्वारा सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त 
सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट 
लोक परिमर के सम्बन्ध में अपनी अधिकारिता की स्थानीय 
सीमाओं के भीतर , उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा 
अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उस पर अधि 
रोपित कर्तव्यों का पालन करेगा । 

सारणी 


अधिकारी का पदाभिधान 


लोक परिसरों के प्रवर्ग और 
अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं 


महायक निदेशक (सिविल ) , निदेशक , केन्द्रीयविद्युत मनुसंधान 
केन्द्रीय विद्युत अनुसधान संस्थान, बंगलौर के या उसके 
सस्यान , बंगलौर 

द्वारा पट्टे पर लिये गये या 
उसके प्रशासनिक नियंत्रण में 
के , परिसर जिनमें उस पर बने 
भवन , हटमेण्ट्स , कच्चे मकान 
और सरवनाएं भी हैं । 


This constituency consists of five segments , viz , Aigarh , 
Koil , Iglas, Khair and Chandaus; and the poil was 
scheduled to take place in Aligarh and Koil on let 
March , 1971 and in Iglas, Khair and Chandaus on 3rd 
March , 1971. The polling in the first two segments 
went off peacefully on 1st January , 1971 ; and the 
figures given in the petition show that the petitioner 

then leading by a substantial majority . But on 
2nd March , 1971 & communa i riot between Hindus and 
Muslims took place in Aligarh city and as a result of 
this the Election Commission , acting on reports made 
by the local authorities at Aligarh , postponed the poll 
in the remaining three segments from 3rd March , 1971 
to 9th March , 1971. The voting in these three seg 
ments went heavily in favour of Shiva Kumar Shastri , 
with the result that he won the election . 

The petitioner s contention is that the communal riot 
was deliberately engineered by his political rivals, 
with the help of the B . K . D . Goyernment which hap 
pened to be in power in Uttar Pradesh at the time, he 
further suggests that the recommendation made by the 
local authorities to the Election Commission , which re 
sulted in the adjournment of the poll originally fixed 
for 3rd March , 1971, was malafide and that the post 
ponement was procured in order to give the anti- con 
gress ( R ) parties an opportunity to influence voters in 
the remaining three segments of the constituency by 
spreading false versions about the Aligarh riots, along 
with the defamatory allegations against the petitioner . 
A number of meetings are said to have been held at 
various places in the Iglas, Khair and Chandaus areas 
on 7th March , 1971 and 8th March , 1971 , at which spee 
ches were made blaming the petitioner for the riots 
and rousing anti Muslim feelings by giving lurid ac 
counts of atrocities said to have been committed on 
Hindus by Muslims in the course of the riote . Ap 
peals are said to have been made to Hindus and spe 
cially to Jats and Thakurs to vote for Shiva Kumar 
Shastri, so as to ensure that the Muslim candidate ( the 
petitioner ) should not be elected . And at certain pla 
ces Muslim voters are said to have been threatened in 
order to deter them from voting. 


- - 


- 


[TTO 1140 21011 (4 )/ 66 – Aff # IV ] 

TO THOOTH , 

उप सम्पदा-निदेशक तथा 
पदेन अवर सचिव , भारत सरकार । 
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- - 


- - - 
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- - 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

New Delhi, the 5th February 1972 
S . O . 848. - In pursuance of section 108 of the Re 
presentation of the People Act , 1951 ( 43 of 1961 ) , the 
Election Commission hereby pubiishes the judgment 
delivered on the 21st December , 1971 by the High 
Court of Judicature at Allahabad in Election Petition 
No . 6 of 1971. 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT 

ALLAHABAD 

CIVIL SIDE 

ORIGINAL JURISDICTION 
Dated Allahabad , the 21st day of December, 1071 

PRESENT : 
The Hon ble W . Broome, - Judge. 

ELECTION PETITION No . 6 OF 1971, 
Mohd Yunus Saleem -Petitioner . 

Versus 
Sri Shiva Kumar Shastri and others -- Respondents , 

Ry THE COURT 

ELECTION PETITION NO . 1 OF 1971 
Hon ble Broome J. 

This election petition , Aled by Mohammad Yunuz 
Saleem , the defeated Congress ( R ) candidate , challen 
ges the election of the B . K . D . candidate Shiva Kumar 
Shastri ( respondent No . 1 ) to the Lok Sabha from the 
Aligarh Parliamentary Constituency in March , 1971 , 


Another grievance of the petitioner is that one of the 
other candidates, Puran Singh Malan ( respondent No. 
2 ) , who belong to the S . S . P . and was contesting the 
election on behalf of the four- party alliance composed 
of the Congress ( O ), Jan Sangh , S . S . P , and Swatantra , 
was induced to retire from the contest on 6th March , 
1971 by the offer of a bribe . 

The Chief Election Commissioner has been arrayed 
in this petition as a respondent and hag filed a writ 
ten statement, though no relief has been claimed against 
him . 

On the pleadings of the parties the following isgues 
were framed : 
1 . Whether the appointment of the District Magis 

trete of Aligarh as Returning Omcer or the 
constituency concerned by the Election Com 

mission was void . 
2 . Whether the order of the Election Commission 

adjourning the poll from 3rd March to Oth 

March was without jurisdiction and illegal. 
3 . Whether this Court has jurisdiction to adjudi 

cate in respect of the appointment of the Re 
turning Officer and the adjournment of the 

poll , 
4 . Whether the Election Commissioner has been 

improperly impleaded as respondent in this 

petition . 
5 . Whether Puran Singh Malan (respondent No. 2 ) 

withdrew from the election on th March and 
asked his supporters to vote instead for res 
pondent No. 1. If so , was this done as a result 
of inducement offered at the instance of reg 
pondent No. 1 ? 
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been urged in the course of arguments that the evid 
ence on record suggests that there was no rea , justif 
cation for the adjournment of the poll in the present 
case ; but the Court s attention was drawn to this as 
pect of the evidence only with a view to bolstering up 
the contention that Parliament could not possibly liave 
seen it to entrust the Election Commission with any 
such power of adjournment, because it could be so 
easily misused on the basis of tendencious reports and 
malafide recommendations made by persons under the 

I of an interested State Government. I find 
therefore that there is no controversy in the present 
case regarding the scope of the Court s jurisdiction and 
that this issue is consequently unnecessary and calls 
for no decision , 

Issue No. 4 . - Learned counsel appearing for the 
Chief Election Commissioner contends that the Com 
missioner has been wrongly impieaded in this case ; but 
it seems to me that even though the Commissionie was 
not a necessary party , his impleadment cannot be held 
to be unjustified or improper . It is true that no relief 
has been claimed against him ; but since one of the 
main question raised in the petition was whether the 
Election Commişsion was legally empowered to alter 
the date of poll once it had been fixed under section 
30 of the representation of the People Act , he was im 
pleaded in order to give him an opportunity to come 
forward and advance arguments on this vitally import 
anı point, if he should wish to do so . 


the date of puretation 
of the ranortunity 
to 


6 . Whether respondent No, 1 and his supporters 

engineored a communal riot in Aligarh on 2nd 
of March in order to spoil the petitioner s 
chances in the poll that was to be held in 

Iglas , Khair and Chandaus, 
7 . Whether voters were induced by threats offer 

ed by Hukum Singh , the polling agent of res 
pondent No , 1 , to promise not to vote for the 
peltioner but to vote for respondent No. 1 ( as 

detailed in paragraph 28 of the petition ), 
8 . Whether respondent No. 1 and Kalyan Singh , 

M . L . A ., Appealed to lindu voters in Gorda 
village on 71.h March 1971 not to vote for the 
petitioner because he was a Muslim ( as de 
taued in para 29 of the petition ) ; and whether 
similar appeals were made to voters by res 
pondent No. 1 and Prakash Vir Shastri , Vi 
rendra Verma, Raghunath Singh and Ram Pra 
sad Deshmukh in Khair, Chandaus and lgias 
between 7th March , 1971 and 9th March , 1971 

( as detailed in para 30 of the petition ) , 
8А Whether respondent No. 1 and the other per 

sons named in paragraph 30 of the petition 
and the statement of further particulars made 
speeches in Khair , Chandaus and lglas Teh 
sils al . cging that the petitioner was responsible 
for ccm .nunal riols in Aligarh and other pia 
ces , which stalements were known by them to 

be false . 
9 . Whether Virendra Verma and Raghunath Singh 

appealed to Jat voters to vote for respondent 
No. 1 on the ground that he was the candi 
date of a party led by Sri Charan Singh ( AS 

detailed in para 30 of the petition ) . 
10 . Whether respondent No. 1 s election agent Yo 

gendra Pal Singh and Virendra Verma and 
Charan Singh appealed to Jat and Thakur 
voters at Iglas on 7th March , 1971 not to vote 
for the petitioner as he was a Muslim and not 
to allow Muslim , Jatay and Brahmin voters to 

vote ( as detailed in para 34 of the petition ) . 
11. Whether at the same meeting (mentioned in 

para 34 ) Yogendra Pal Singh falsely stated 
that the petitioner was a Razakar of Hyder 

abad and had intigated the Aligarh riots . 
12 Whether respondent No. 1 has committed cor 

rupt practices as defined in clauses ( 1 ), (2 ) , 
( 3 ) , (ZA ) and ( 4 ) of the section 123 of the re 

presentation of the People Act. 
13. To what relief, if any, is the petitioner entitled ? 

Findings 
Issue No. 1 . - At the time of arguments learned coun 
sel for the petitioner stated that this issue had been 
given up . It is accordingly decided against the peti 
tioner , 

Issue No. 3 , - This issue raises the question of whe 
ther this Court has jurisdiction to adjudicate in respect 
of ( a ) the appointment of the Returning Officer and 
(b ) the adjournment of the Poll . With the giving up 
of issue No . 1 , no decision need be given with regai d 
the appointment of the Returning Officer and issue No . 
3 is thus now confined to the second question . Learn 
ed counsel appearing for the Chief Election Commis 
sioner has stated that he does not challenge the juris 
diction of the court to decide whether the Election 
Commission was legally empowered to adjourn 
the poll from 3rd March , 1971 to 9th March , 1971 ( co 
vered by issue No. 2 ) ; but he contends that the ques 
tion of whether in the particular circumgtances of this 
case the Election Commission was justified in adjourn 
ing the poll is not justiciable . Learned counsel for the 
petitioner , however , has not attempted to argue that 
in the event of the Election Commission being held to 
have the legal power to fix a fresh date for 1.he poll. 
the adequacy of the material on which the Commis 
gion arrived at its derision to order postponement in 
a particular case could be gone into . It has no doubt 


The issue is accordingly decided in favour of the pe 
titioner , 

Issue No. 2 . – By means of the notification (Exh . 1) 
published in the Gazette of India Extraordinary dated 
the 27th January , 1971, the Election Commission , act ." 
ing under section 30 of the Representation of the Peo 
ple Act , Axed 3rd February , 1971 as the last date for 
making nomination in the election , 4th February , 1971 
As the date for the scrutiny of nominations , 6th Febru 
ary , 1971 as the last date for the withdrawal of candi 
datures , various dates between st March , 1971 and 
5th March , 1971 for holding the poll in different consti 
tuencies in Uttar Pradesh and 15th March , 1971 as the 
last date before which the election should be complet 
ed . The precise dates fixed in this notification for the 
poll in the Aligarh constituency were Ist March , 1971 
in the Aligarh and Koil segments and 3rd March , 1971 
in the Iglas , Khair , and Chandaus segments. The con 
tention of learned counsel for the petitioner is that 
once these polling dates had been fixed under clause 
( d ) of section 30 , they could not be changed by the 
Election Commission or any other authority except in 
the circumstances mentioned in sections 57 and 58 of 
the Act. Section 57 empowers the Presiding Officer at 
any particular polling station to adjourn the poll, if the 
proceedings are interrupted or obstructed by any riot 
or open violence , or if it is not possible to take the 
poll on account of any natural calamity or any other 
sufficient cause . And section 58 empowers the Presid 
ing Ofcer to make a report to the Election Commission 
for the holding of a fresh poll , if any ballot box is 
taken away , destroyed or lost or if some error in pro 
cedure , likely to vitiate the poll , is committed at the 
polling station . The powers granted by both these 
secticns, it is to be noted , are exercisable only on the 
actual date fixed for the troll : and action thereunder 
can be initiated by the Presiding Ofcer alone. The 
argument put forward on behait of the petitioner is 
that these sections indicate that the Legislature intend 
ed to confine the power of adjournment to the circums 
tances enumerated therein . It is further contended 
that the Representation of the People Act contains no 
provisions empowering the Election Commission to act 
SILO motu in the matter of adjournment of the polls and 
that once the power to fix the dates of the poll has 
been exercised under clause ( d ) of section 30 , that 
power is exhausted and no fresh date can be fixed ( ex 
cept in the special cases covered by gcction 57 and 58 ) . 

The first point that calls for decision is whether the 
provisions of the Representation of the People Act are 


SEC , 3 ( ii) ; 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4, 1972 / PHALGUNA 14 , 1893 


1037 


- - - 


= 


- 


= 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- - - - - 


- - - - - - 


- - 


such as to megate the possibility of the Election Com 
mission passing any order for the postponement of a 
poll in circumstances other than those for which pro 
visions has been made in sections 57 and 58 . In this 
connexion both parties have relied on section 153 of 
the Act, which runs as follows: 
" 153. It shall be competent for the Election Com 

mission for reasons which it considers sufficient 
to extend the time for the completion of any 
election by making necessary amendments in 
the notification issued by it under section 30 or 

sub - section (i ) of section 39." 
According to the petitioner this relates only to chang 
ing the date fixed under clause ( e ) of section 30 i. e . 
" the date before which the election shall be complet 
ed " , and therefore by implication excludes the possi 
bility of changing " the date or dates on which a poll 
shall , if necessary , be taken " . fixed under clausc ( d ) 
of section 30 . But learned counsel for the respondent 
contends that when section 153 permits the Election 
Commission to " extend the time for the completion of 
any election " , It means that it can extend the time for 
the completion of any integral process of the election , 
such as the taking of the poll . It is clear that " elec 
tion " does not necessarily mean only the final declara 
tion of the result, for as pointed out by the Supreme 
Court in N . P . Pannuswami v . The Returning Officer , 
Namakchal Constituency , Namakhal and others ( A . I. R . 
1952 Supreme Court 64 ) : 
" the word ” election " can be and has been appro 

priateiy used with reference to the entire pro 
cess which consists of several stages and em 

braces many steps . . . 
The meaning to be asgigned to the work " election " 
in section 153 , therefore, must be gathered from the 
context of the section and from the scheme of the Act . 
Judging from the context, I am of opinion that the in 
terpretation suggested by learned counsel for the res 
pondent is to be preferred . In the first place section 
153 refers to section 30 as a whole , without any dis 
tinction of clauses , whereas if it had been intended to 
declare the Election Commission competent to amend 
only the date fixed un 

the date fixed under clause ( e ) of section 30 , 
there seems to be no reason why the Legislature should 
not have specified this . And secondly , section 153 
speaks of amendments in the plural, whereas it only 
the date fixed under clause ( e ) of section 30 was to 
be changed , a single amendment would be all that was 
needed . The wording of section 153 therefore sug 
gests that the phrase " extended the time for comple 
tion of any election " is meant to refer not only to the 
extension of the final date but also to the extension of 
dates fixed for any stage of the election . This does 
not of course mean that the Election Commission can 
extend the time for making nominations, for the scru 
tiny of nominations or for the withdrawal of candida 
tures, because the wording of clause ( a ) , ( b ) and ( c ) 
of section 30 is absolutely rigid and excludes the pog 
siblity of fixing any alternative dates. But clause ( d ) 
of section 30 merely lays down what the earliegt date 
for taking the poll shall be and makes no attempt to 
prescribe the last date for polling. There is thus con 
siderable flexibility in clause ( d ) ; and section 153 can 
be construed as declaring the competence of the Elec 
tion Commission to extend time under clause ( d ) as 
well as under clause ( e ) of section 30 , 

I am not impressed by the argument that sections 
57 and 58 of the Act exclude by necessary implication 
the power of the Election Commission to postpone a 
poll. Under Article 324 of the Constitution the Elec 
tion Commission is entrusted with the superintendence , 
direction and control of the conduct of elections. This 
implies that the Commission must take all necessary 
measures to ensure that a proper and fair poll is taken 
in every election , and it seems to me that if the Com 
mission becomes satisfied that on account of some cir 
cumstance that has supervened since the original date 
of poiling was fixed , a fair poll cannot be taken on 
that original date , it is the overriding duty of the Com 


mission to fx a fresh date for the poll. It is extremely 
doubtful whether the powers necessary for the per 
formance of the Commission s duties under Article 324 
can be taken away or whittled down by any ordinary 
statute . Article 327 , which confers on Parliament the 
power to make provision with respect to elections, has 
been expressly made " Şubject to the provisions of this 
Constitution " , which means of course that it is subject 
to Article 324 ; and any Act which deprived the Elec 
tion Commission of its control of elections under Arti 
cle 324 would be of doubtful constituțional validity . 
Articles 324 and 327 should no doubt be read together 
harmoniously ; but the most that can be said is that 
Parliament is competent to prescribe the mode in which 
the Election Commission should discharge its func 
tions, but cannot prohibit or nullify the discharge of 
those functions . In the present case, however , it is 
unnecessary to consider the consequences of a clash 
between Article 324 and the provisions of an Act pass 
ed by Parliament under Article 327 , for I can find noth 
ing in the Representation of the People Act, 1951, that 
rung counter to Article 324 . The mere fact that sec 
tions 57 and 58 have provided a procedure for post 
poning a poli on account of circumstances supervening 
on the very date of the poll cannot to my mind give 
rise to any inference that the Legislature intended to 
forbid the postponement of a poll by the Election Com 
mission on account of circumstances arising before the 
date of the poll has been reached . It is impossible for 
a Legislature to visualise all possible combinations of 
circumstances ; and if provisions is made in an Act to 
meet one set of circumstances , that does not mean that 
every other get of circumstances has been taken into 
consideration and deliberately excluded . As pointed 
out by a Division Bench of this Court in Moti Lal v . 
Mangala Prasad and other ( A . I. R . 1958 Allahabad 794 ) . 
" But where the Act itself omits to provide for a 

contingency and does not contain any provi 
sions for meeting the situation the general 
power conferred upon the Election Commis 
sion by Art. 324 (1) of the Constitution will 
come into play , and the Commission will have 
a right to pass the necessary orders, if they 
fall within the ambits of its powers, cnume 
rated in Art . 324 ( 1 ) of the Constitution a repoli 
should be held or not at a particular polling 
station is one which falls under the words 

conduct of an election . " 
These remarks were no doubt obiter , since the learned 
Judges refrained from giving any " final opinion " on the 
point, but I find myself in respectful agreement with 
the view here expressed . Learned counsel for the pe 
titioner has tried to argue that the power to adjourn a 
poll is not a power that can be derived from Article 
324 ; and in this connexion he has placed reliance on 
Baburao Patel and others v . Dr. Zahir Hussain and 
others ( A . I . R . 1968 Supreme Court 904 ). But in that 
case the Supreme Court merely held that Article 324 
did not confer on the Election Commission the rower 
to prescribe an oath for a cadidate . Prescribing an 
oath would not be part of the functions assigned to the 
Commission to direct and control the conduct of elec 
tion ; but adjourning a poll in order to secure a fair 
and proper election would obviously come within the 
ambit of those functions, 

An attempt has been made to argue that the provi 
sions of section 30 read with section 31 of the Act 
show that the power to fix a date for the poll under 
clause ( d ) of section 30 can be exercised only once . 
Section 31 runs as follows: 
" 31. On the issue of a notification under section 

30 , the returning officer shall give public no 
tice of the intended election in such form and 
manner as may be prescribed " , inviting nom 
maticns of candidates for such election and 
specifying the place at which the nomination 

papers are to be delivered ." 
And rule 3 of the Conduct of Election Ruleg, 1981 lays 
down that the public notice issued under this section 
shall be in Form I, which mentions not only the name 
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and other particulars of the constituency , the date and confined to those which are of a legislative character 
time for presentation of nomination papers , and the or amount of subordinate legislation . Ordinary execu 
date fixed for scrutiny thereof but also the date when tive or administrative orders . It is urred , are not 
the poll will be taken in the event of the Election be 

governed by section 21 . In this connectiun my atten 
ing contested . The contention is that since the notice llon has been invited to a number OI reported cases , 
18sued under section 31 makes A mention of the poll but none of them seems to lend any support to tne 
ing dates fixed under section 30 , those dates cannot be argument. The ruling cited relate to jugicial orders , 
changed without issuing a fresh notice under section to orders creating a vested interest ( such as appoint 
31; and since there is not provision in the Act ment to a post ) and to cases in which the application 
for any such fresh notice , it is argued that the Act 

of Section 21 would run counter to the reneral scheme 
does not contemplate any refixing of polling date 

of the statute or to specific provisions in the statute . 
once they have been notified under section 30 . This In cases like the present, where these factors are not 
argument, however, loses sight of the nature and pur 

to be found , I can see no justification for excluding the 
pose of the public notice issued under section 31 . It 

Operation of section 21, even though the orders or 
is clear from a perusal of that section that the notice 

notifcations in question may be purely executive o 
is issued for the specific purpose of inviting nomina 

administrative . As pointed out by learned counsel for 
tions , and there can be no question of issuing such a 

the respondent, the Supreme Court in Gopi Chand vs . 
notice for a second time, inviting fresh nominations, 

Delhi Administration ( A . I . R . 1969 Supreme Court 609 ) 
because , as already pointed out, the provisions of 

has held section 21 to be applicable to orders of an 
clauses ( a ) and ( b ) of section 30 , which relate to 

administrative nature passed under the East Punjab 
the fixing of the dates for making nominations and for 

Public Safety Act ; and similarly in State of Madhya 
their scrutiny, are absolutely rigid and permit of no 

Pradesh and others V . Vishnu Prasad Sharma ind 
variation . It is clear that the Act does not envisage 

others ( A . I . R . 1966 Supreme Court 1593 it was head to 
the issue of more than one notice under section 91 in 

be applicable to orders under section 4 or section 6 of 
respect of any election , because nominations can be 

the Land Acquisition Act. Further more , a Division 
called for only once ; and there can be no question 

Bench of the Calcutta High Court , dealing with the 
of issuing any fresh notice under section 31 merely be 
cause the polling dates have been changed , even in 

specific case of postponement of an election , has held 
those cases where the poll is adjourned in the cir 

that the power to fix a date for election must be taken 
cumstances set forth in sections 57 and 58 . I am gatig 

to include the power to postpone any dato so fixed . 
Aed therefore that the argument advanced by learned 

view of the provisions of section 22 of the Bengal Gene 
counsel for the petitioner on the basis of section 31 

ral Clauses Act, vide Bhuban Mohan Basak and others 
is entirely without force . 

V . Chairman , Dacca Municipality and others ( A . I . R . 
Similarly , I see no force in the other argument put 

1927 , Calcutta 704 ) . 
forward on the petitioner s behalt that the Legisla 

Learned counsel for the petitioner has further tried 
ture could not possibly have entrusted the Election 

to show that section 21 of the General Clauses Act is 
Commission with the power to adjourn the polls, be not applicable in the circumstances of the present case , 
cause such power would be open to abuse . As already because the power to amend , vary or rescind a notifica 
pointed out, the provisions of the Act regarding Axa tion or order under section is exerciseable only " sub 
tion of the dates of polling are by no means rigid , Ject to the like sanction and conditions, " He points out 
gince the Act itself provides for the fixation of fresh that the power given to the Election Commissioner 
dates under section 57 and 58 , if circumstances super under section 30 ( d ) of the Representation of the Peo 
vening on the date originally Axed for the poll render ple Act to Ax dates for the poll is to be exercised " as 
this necessary . And it the legislature could entrust soon as the notification calling upon a constituency to 
the power of a adjournment under section 57 to the elect a member or members is issued . " ; and the con 
Presiding Officer, who could be a person directly tends that a second order Axing a fresh date for the 
under the control of the State Government, there poll could only be passed , if there was a fresh notifica 
seems to be no reason why the Legislature should not tion issued under section 14 of the Act . But I see no 
have seen At to allow the Election Commission , which substance in this line of argument, for when fresh dates 
1s of superior status and far less amenable to extra for the poll were fixed in the present case on 2nd 
neous influences , to retain similar powers of adjourn March , 1971 , the original notification under section 14 , 
ing the poll in cases where it is satisfied that circums 

calling upon the constituency to elect a member , was 
tances have arisen which render such adjournment 

still in force and must be deemed to have remained in 
necessary . 

force until the whole porcess of election was complet 
When the Act contains no provision that negates ed . No necessity for the issue of any fresh notification 
the power of the Election Commission to alter the under section 14 could arise in the circumstances ; and 
dates fixed for a poll under section 30 ( d ) , the Com I am satisfied that no such change in the relevant 
mission clearly hag that power by virtue of the prin " conditions" had occurred upto 2nd March , 1971, that 
siple set forth in section 21 of the General Clauses Act , might prevent the Election Commission from exercising 
1897 , which states : — . 

its power under section 21 of the General Clauses Act . 
" 21 . Where , by any Central Act or Regulation , a 

to amend or vary the date previously Axed for the poll . 
power to issue notifications, order , rules or My Andings under this issue therefore , are : (1 ) that 
bye -laws is conferred then that power in the Election Commission has the power to adjourn a poll 
cludes a power , exercisable in the like man in the discharge of its functions under Article 324 of 
ner and subject to the like sanction and condi 

the Constitution and that there is nothing in the Repre 
tions ( if any ), to add to , " amend, vary or 

sentation of the People Act to prevent it from exercis 
rescind any notifications, orders , rules or bye ing such power ; ( 2 ) that even under the provisions of 
laws so issued ." 

the Act itself the Election Commission has the power 
Section 30 (d ) of the Representation of the People Act to change the date of poll Axed under section 30 ( d ) , 
conters on the Election Commission the power to in accordance with the principle set forth in section 21 
appoint the date or dates on which a poll shall be of the General Clauses Act ; and ( 3 ) that section 153 
taken : and it follows from Section 21, quoted above , of the Act empowers the Election Commission to extend 
that the Election Commission must also have the power the date of poll Axed under clause ( d ) of section 30 
to add to , amend , vary or rescind such notifcation , as well as the date for completion of the entire proce 
provided of course that in doing so it does not run 

dure of the election under cause (e ) . This issue is 
counter to any other provision of the Act. 

accordingly decided against the petitioner . 
Learned counsel for the petitioner has argued that 

1991e No. 5 . 
section 21 of the General Clauses Act cannot be inyok 

We now come to the issue relating to the corrupt 
ed in respect of the power conterred by section 30 ( d ) 

practice of bribery , defined in section 123 ( 1 ) ( A ) of the 
of the Representation of the People Act, because the 

Representation of the People Act . The case set up by 
notiacations and orders referred to therein must be 


Sec . 3 (11) 
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the petitioner is as follows. At about 7 P . M . on 8th 
March , 1971, there was a meeting at the Aligarh regi 
dence of K , N . Agarwal ( said to be one of the finan 
ciers of the B . K . D . party in the election ) , which was 
attended by Shiv Kumar Shastri ( respondent No. 1 ) . 
Puran Singh Malan ( respondent No. 2 ) : Virendra 
Varma (Home Minister of the U . P . Government, Suren 
dra Kumar ( another alleged Anancler of the B . K . D 
party ) and a number of other persons. One Atma 
Deu Sharma stood up and made an appeal to Shastri 
and Malan that only one of them should for election 
and thereupon Shastri, Malan and Surendra Kuma: 
went into an adjoining room , where Surendra Kumar 
offered to pay Rs. 30 , 000 / - to Rs. 35 ,000 / - to Malan if 
he would withdraw from the contest, while Shastri told 
Malan that he would recommend him for a seat in the 
Legislative Council . On this Malan said that he had 
no need of money and as regards the seat in the 
Council , that was for the future to decide , but as they 
were all asking him to withdraw , he would comply . 
The three of them then joined the others and Malan 
announced his withdrawal and requested his supporters 
to transfer their allegiance to Shastri. 

The main evidence relied upon by the petitioner to 
substantiate the story is the testimony of Devendra 
Pal Singh ( P . W . 20 ), who claim to have attended the 
meeting and to have gone into the adjoining room with 
Shastri, Malan and Surendra Kumar and to have beer. 
present when the offers were made to Malan by Suren 
dra Kumar and Shastri. He 18 corroborated to some 
extent hy Radha Raman Dhwaj Prasad Singh ( P . W . 21 ). 
who also claims to have attended the meeting, though 
he did not go into the adjoining room and was not 
present at the actual offer of the bribe . In addition . 
there is the statement of Shashi Bhushan , M . P . ( P . W . 
32 ) , who claims to have met Malan in Aligarh on 
7th March , 1971, and to have asked him why he was 
spoiling his political career by withdrawing from the 
election , whereupon Malan told him that Shastri had 
promised him a seat in the Legislative Council. 


of candidature" , dealt with in section 37 of the Act, 
which permits a candidate to withdraw by delivering 
a notice in writing before three O clock in the after 
noon on the day ixed under clause ( c ) of section 30 ; 
and since the alleged offer of gratifcation in the present 
case was made at 7 P . M . on 6th March , 1971 . when 
the time fixed under section 30 ( c ) had already expired 
there was no possibility of his withdrawing his candi 
dature then and the offer could not be construed as an 
inducement to him to withdraw . Learned Counsel for 
the petitloner, on the other hand , maintains that the 
words " to withdraw from being a candidate " , used in 
section 123 ( I ) ( A ) ( a ) should be interpreted in a wide 
sense , as nieaning " to refrain from contesting the 
election " , without reference to the specific kind of 
formal withdrawal mentioned in section 37 . At Arst 
sight this interpretation would scem to have much to 
commend it , since it avoids the anomalous distinction 
between an inducement to refrain from Aghting the 
election offered before 3 P . M . on the date fixed under 
section 30 ( c ) , which is to be treated as a corrupt prac + 
tice, entailing serious consequences , and a similar in 
ducement offered after the expiry of that time limit 
which would be completely innocuous. But learned 
counsel for the respondent has drawn my attention to 
the provisions of pection 123 as they stood before the 
Act was amended in 1958 . At that time the definition 
of bribery ral as follows: 
" 123 . Corrupt Practices -- - The following shall be 

deemed to be corrupt practices for the pur 

poses of this Act: - - 
( I ) Bribery that is to say any gift, offer or pro 

mise by a candidate or his agent or by any 
other person , of any gratification to any person 
whomsoevor , with the object, directly or in 

directly of inducing 
( a ) a person to stand or not to stand as or to with 

draw from being a candidate or to retire from 
contest , at an election ." , 


The contesting respondent denles all these allegations 
and pleads that not only was no bribe offered to Malan 
but that in actual fact Malan did not withdraw fron ) 
the contest and continued to Aght the election to the 
end . Both the respondents Shiv Kumar Shastri and 
Virendra Varma have come into the witness -box ( as 
P .Ws. 14 and 7 ) to swear that no meeting was attend 
cd by them at K . N . Agarwal s on 6th March , 1971, 
and that no offer of money or a seat in the Legislative 
Council was ever made to Malan in their presence on 
within their knowledge . 


This clearly shows that the Lrgislature had drawn ít 
distinction between the words " to withdraw from being 
a candidate " and the words " to retire from contest " : 
and it is obvious that in this context, the words " to 
withdraw from being a candidate ” must be asstened 
the restricted meaning of " withdrawal from candida 
ture " mentioned in section 37. 


Before coming to a discussion of the factual aspect 
of this issue, I must deal with a legal argument 
advanced on behalt of the contesting respondent, viz . . 
that even if any gratification was offered to Malan on 
6th March . 1971. to induce him to refrain from con 
testing the election , that would not amount to a corrupt 
practice as defined in section 123 ( 1 ) ( A ) , which runs : 
" 23 . Corrupt Practices. The following shall be 

deemed to be corrupt practices for the pur 

poses of this Act : 
( I) Bribery , that is to say, - - 
( A ) any gift . offer or promise by a candidate or 

his agent or by any other person with the 
consent of a candidate or his election agent of 
any gratification , to any person whomsoever , 
with the object directly or indirectly of Ir 

ducing 
( a ) a person to stand or not to stand as , or to 

withdraw or not withdraw from being a candi 

date at an election ." . 
The charge in the present case is that the offer was 
made to Malan to induce him " to withdraw from hoing 
À candidate . " But the contention is that " to withdraw 
from heing candidate " " must be the same " withdrawal 


However , even if the interpretation of section 123 
( U ( A ) ( a ) ofered by learned counsel for the 
1.loner were to he accepted , the petitioner would still 
not succeed on this issue, becauso the evidence relied 
udon by him for the purpose of proving the alleged 
offer of gratAcation to Malan is hopelessly inadequate 
and unconvincing. The sole witnegg who claims to 
have heen present when the offer was made . Devendra 
Pal Singh ( P . W 20 ) , does not inspire any ron Adence . 
for there seems to be no reason why he should have 
accompanied Shastri, Malon and Surendra Kumar Into 
the adioining room , where the bribe is said to hayr 
heen offered . He does not say that he was invited 
to acrompany the others and he ploved no Dart in 
the discussion that took place it was a mere silent 
snectator . He maims to have been one of Shastri s 
workers , but did not hold any important post and 
rould scarcely have been in a position to persuade 
Malan to accept the bribe . It has been cijngested that 
ha m : v have had some influence over Malan hecause 
both of them were Jats ; but if an influential Jat was 
tenuirorl to he present. surely Virendra Varma the 
Home Ministry of the U . P . Government who is also a 
Jat would have been chosen in preference to this 
witnoone Devendra Pal Singh has switched his allagi 
onre from the BKD to the Congress ( R ) in Septem 
1 ,ny 1971 and I stronply suispert that he has given false 
evidence in this case in order to ingratiate himselt with 
his nary masters and win their natronage. The corro 
horating witnesses are equally unreliable , Radha 
Raman Dhwaj Prasad Singh ( P . W . 21 ) pretends that 
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he is still a B . K . D , workers , although he has come to 
depose against the B . K . D . candidate with a view to 
getting him unseated . He is moreover indebted to the 
Aligarh co - operative Bank , which is now under Con 
gress ( R ) control, and signifcantly admits that no 
steps have been taken so far for the realisation of the 
loan . The testimony of Shashi Bhughan ( P . W . 32 ) is 
inherently improbable , for he was in no way intimate 
with Pooran Singh Malan , having met him only two or 
three times , and it is difficult to believe that on casual 
ly meeting him in the street for the second or thlid 
time, Malan could have divulged to him the secret of 
the alleged offer by Shastri of a seat in the Legislative 
Council . Furthermore , whatever little evidentiary 
value may attach to the depositions of Devendra Pal 
Singh , Radha Raman and Shashi Bhushan stands com 
pletely rebutted by the statements of Virendra Varma 
and Shiv Kumar Shastri ( P .Ws, 7 and 14 ) , who swear 
that the whole story of the meeting at K . N . Agar 
wal s house on 6th March , 1971, is Acititious and false . 

The result is that both on law and on the facts the 
petitioner has failed to establish that any corrupt prac 
tlce of bribery was committed by or with the consent 
of respondent No . 1 . The issue is decided accordingly 
against the petitioner . 
Issue No . 6 . 

This issue was given up by learned counsel for the 
petitioner at the time of arguments and is accordingly 
decided in the negative , against the petitioner . 
Issue No. 7 . 

This issue relates to the corrupt practice of undue 
Influence , defned in section 123 ( 2 ) of the Representa 
tion of the People Act . The allegations put forward 
by the petitioner in this connection are that on 7th 
March . 1971 . just two days before the poll , the respon 
dent Shiv Kumar Shastri visited the village of Savera 
and after collecting a number of Hindus at the Chau 
Dal of the Sarpanch Hukum Singh , went along with 
them to the Muslim quarter of the village and by 
means of threats forced the Muslim voters of that place 
to swear on the Quran that they would vote for him 
and not for the petitioner or any other candidate . 
After the Muslim had taken the oath Shastri is alleged 
to have warned them that 11 they did not act in accor 
dance with this oath they would be in danger of divine 
displeasure , 

The witnesses relied on by the petitioner for suh 
stantiating these allegations are Raghubir Singh ( P . W . 
11 ) . Rafia ( P . W . 14 ) and Shiva Dan Singh ( P . W . 15 ) . 
all of whom are residents of Sapera . Raghubir Singh 
and Shiiv Dan Singh claim to have been called to the 
Chaudal of Hukum Singh , where they met Shiv Kumar 
Shastri, and then to have gone along with him to the 
Molim quarter , where in their presence the Muslims 

vere turnert to swear on the Quran that they would 
ponto por Shastri: and Rafig is one of the persons who 
was made to take the oath in this fashion . In rebuttal 
we have the testimony of the respondent Shiv Kumar 
Shastri himsell ( R . W . 14 ) . who denies ever having 
pone to Sadera during the election period , and of Hart 
Singh ( R . W . 8 ) . the son of the Sarpanch Hukum Singh 
who denies that Shastri came to the village and that 
the Muslims were forced to take an oath on the Quran . 


on Shastri s part ; but now they have come forward to 
give evidence against Shastri on this very account. 
They are now so enthusiastic in their opposition against 
Shastri that they have come to Court without being 
summoned ; and Raghubir Singh has even gone so far 
as to say that he has paid his own fare from Aligarh 
and his Oun hotel expenses in Allahabad : Shiv Dan 
Singh says that he came because he met a Congress 
" neta " called Babu Lal Bansal in Harduaganj a month 
earlier and was told by him to go to Allahabad ard 
give evidence " that he had not heard any quarrel and 
that he was going to vote for the cow and calt" (with 
no reference to the present story of the coercion of 
the Muslims into taking an oath on the Quran ) . The 
remaining witness Rafiq is of low status. and he too 
was sent to court to give evidence by a Congress sup 
porter , one Dr. Iqbal , who he had met In Harduaganj 
a month earlier . I am unable to place any reliance 
on the testimony of witnesses of this callbre , and their 
statements stand satisfnctorily rebutted by the evidence 
of Shiv Kumar Shastri and Hari Singh . 

No case under section 123 ( 2 ) has been made out . 
This issue is accordingly decided against the petitioner . 
Issue 8 , 8A , 9 , 10 and 11 . 

These issues , based on the allegations contained in 
paragraphs 29 , 30 and 34 of the petition , are inter 
connected and it will be convenient to dispose of “ hem 
together . The allegations are that a number of meet 
ings were held at various places on 7th March , 1971 , 
and 8th March , 1971 , at which speeches were made 
either by the respondent Shiv Kumar Shast or hy 
his agents and helpers, in the course of which lurid 
accounts were given of the atrocities said to have been 
committed by Muslims on Hindus in the Aligarh riots 
of 2nd March , 1971, and false accusations were leveller] 
against the petitioner to the effect that he was a 
Razakar of Hyderabad and had been responsible for 
the Aligarh riots . Appeals are said to have been made 
to the voters not to vote for the actitioner bec 
he was a Muslim ; and in some instances Jat speakers 
like Virendra Varma are said to have appealed to Jat 
voters to vote for Shiv Kumar Shastri. because he was 
the candidate of the B . K . D . a party led by Sri Charan 
Singh . These issues thus relate to the commission of 
corrupt practices under clauses (3 ), ( 3 - A ) and ( 4 ) of 
section 123 of the Act . 

Evidence has been led in respect of five of these 
alleged meetings , which are as follows:- - 
( 1 ) A meeting held in Jatari village at 10 A . M . 

on 7th March , 1971, at which Mahendra Singh 
Yoeendra Pal Singh ( Shastri s election agent) 
and Virendra Vorma ( Home Minister ) were 
the speakers. This is Neposed to hy Bed veer 
Singh ( P . W . 16 ) and Gobardhan Singh ( P . W . 

17 ) . 
( 2 ) A meeting held in Gordha village at 3 P . M . 

on 7th March 1971 . at which Shiv Kumar 
Shastri, Nem Şingh Chauhan and Kalyan Singh , 
M . L . A . are said to have spoken . This is depos 
ed to by Kesho Deo Haryana ( P . W . 6 ) , Khache 
ru Lal ( P . W . 8 ) . Suhedar Singh ( P . W . 9 ) , and 

Anand Pal ( P . W . 10 ) . 
( 3 ) A meeting held in Iglas at 8 P . M , 7th March , 

1971 , at whirh the speakers are said to have 
been Ramesh Chand . Virendra Varma and 
Yogendra Pal Singh . Four witnesses have de 
nosed ahout this meeting, namely Gajendra 

Singh ( P . W . 18 ) . 
Ram Das Singh ( P . W . 19 ) . Kishan Singh ( P . W 

23 ) . 

and Brlj Lal Sharma (P . W . 31 ). 
(4 ) A meeting held in Gabhana Village at 11 A . M . 

on Ath March , 1971 . Af which speiches are said 
to have been made by Shiv Kumar Shastri 
And Prakash Vir Shastri (Goneral Secretary 


None of the three witnesses produced by the peti 
toner inspires me with any confidence . Both Reghi: 
hir Singh and Shiv Dan Singh arimit that they are 
Congrass supporters and had been gipnorting the comin 
Press in the election , but claim that on account or 
Shastri s visit to the village on 7th March . 1971. thev 
trirnart over to him . This assertion on their part is 
giantArant. for it suegests that they bertan to Connor 
Shastri after having seen him coerce the Muslims of 
tho Villore into stingring on nath on the 1hon in the 
monner alleged . This can only mean that they ardiov 
ed or at any rate did not disapprove of this conduct 
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of the B .K . D . ). The witnesses deposing to this 
meeting are Raj Kumar Singh ( P . W . 24 ) , Om 
Bir Singh (P . W . 25 ), Chaitanya Raj Singh 

( P . W . 28 ) and Deo Datt Bharadwaj ( P . W . 29 ) . 
( 5 ) A meeting held in the village of Beswa at 12 .30 

midday on 8th March , 1971, at which Pooran 
Singh Malan , Yogendra Pal Singh and Viren 
dra Varma are said to have spoken . This is 
deposed to by Radha Raman Dhwal Prasad 

Singh ( P . W . 21 ) and Har Charan Lal ( P . W . 22 ) . 
Rebutting evidence has been produced by the 
contestiny respondent regarding each one of these 
alleged meetings . Apart from other witnesses , at least 
one of the person alleged to be the Chief speakers on 
each occasion has been examined to deny the allega 
tions: Virendra Varma ( P . W . 7 ) in the case of the 
Jatari, Iglas and Baswa meetings and Shiv Kumar 
Shaştri ( R . W . 14 ) in respect of the meetings at Gordha 
and Gabhana . In addition we have Mahendra Singh 
( R . W . 3 ) and Kali Charan ( R . W . 4 ) denying the story 
about the Jatarimeeting ; and similar denials have been 
made about the Bordha meeting by Nem Singh Chau 
han ( R . W . 5 ) and Jalpal Singh ( R . W . 6 ) , about the 
Iglas meeting by Virendra Singh ( R . W . 9 ) and Ramesh 
Chandra ( R . W . 10 ) about the Gabhana meeting by Jodh 
pal Singh ( R . W . 11 ) and Raghunath Prasad Sharma 
( R . W . 12 ) and about the Beswa meeting by Virendra 
Singh ( R . W . 9 ) . 


Regarding all these alleged meetings I find the peti 
tioner s evidence to be of very poor quality . two wit 
nesses who depose to the Jatari Incident, Bed Veer 
Singh and Goverdhan Singh ( P . Ws , 16 and 17 ) are 
Congress supporters who have come to Court at the 
instance of a certain congress worker ( also named Bed 
Veer Singh ) and P . W . 17 was so enthusiastic about 
coming to give evidence that he insisted on paying his 
own fare from Aligarh . Their testmony, such as it is , 
stands effectively rebutted by Mahendra Singh and 
Virdendra Varma ( R . Ws. 3 and 7 ) , both of whom are 
alleged to have spoken at the Jatari meeting. Mahen 
dra Singh ( an M . L . A . from the Khair constituency ) 
was in Jatari on 7th March , 1971 , but flately denies 
that any meeting was held there on that date , while 
Virendra Varma ( the then Home Minister of the U . P . 
Government ) denies having gone to Jatari at all that 
day. Kall Charan ( R . W . 4 ) . a shopkeeper of Jatari, 

enies that any meeting sponsored by the B . K . D . 
was held there in the week preceding the date of the 
Poll . In this state of the evidence I have no hesitation 
in holding that the petitioners allegations regarding the 
Jatari meeting remain totally unsubstantiated . 

Similar is the case with the Gordha meeting . Kesho 
Deo Harayana ( P . W . 6 ) was a prominent Congress ( R ) 
worker who was canvassing for Yunus Saleem through 
out the election period , yet he made no writen report 
or complaint either to the election authorities or any 
one else about the unlawful propaganda that he claims 
to have heard heing put forward at the said meeting. 
He says he orally reported the affair to his local Presi . 
dent, who made a note in a Ale , but no attempt has 
been made to produce or prove that document. 
Khacheru Lal, Subedar Singh and Anand Pal ( P .Ws. 8 , 
9 and10 ) , though very specific about the speeches they 
claim to have heard at Gordha on 7th March , 1971 , are 
extremely vague about other features of the election 
campaign : Khacheru Lal cannot say which party sent 
representatives to his village to canvass votes . nor can 
he name any one who came for that purpose , while 
the other two witnesses are unable to give the gist of 
other speeches which they heard apart from the ones 
of Gordha . The respondent has successfully rebutted 
this week evidence by examinir 
alleged to have spoken at this meeting viz . himself 
( R . W 14 ) and Nem Singh Chauhan ( R . W . 5 ) . Both 
of them have danied being in Gordha at all on 7th 
March , 1971 ; and in addition we have the statement of 


Jaipal Singh ( R . W , 6 ) , a shopkeeper who was in Gordha 
Bazar on the day in question , to the effect that no 
meeting was held there that day between 10 A . M . and 
5 P . M . 

Now we come to the Iglas meeting, alleged to have 
been held there at the Jawahar Inter College at 8 P . M . 
on 7th March , 1971. Two of the four witnesses produc 
ed by the petitioner to depose about this , viz Gajendra 
Singh and Ram Das Singh ( P . Ws. 18 and 19 ) , who 
were active workers of the B . K . D . party , state that on 
hearing the allegations against Yunus Saleem and the 
Muslims of Aligarh , they were so impressed that they 
then proceeded to carry on this very propaganda in 
the villages , day and night, in furtherance of Shastri s 
election campaign . They still claim to be in favour 
of the B . K . D . party , cven now , and it is dimcult to 
understand in the circumstances now they have come 
forward to give evidence in the present case with the 
object of unseating the successful B . K . D . candidate . 
Gajendra Singh said he had come to Court on the re 
quest of the petitioner , Yunus Saleem , whom he met in 
Delhi purely by chance , because he accompanied some 
one who happened to be going to the petitioner s house . 
Ram Das Singh said he had come to Court merely 
because he had been served with a summons , without 
being asked by anyone to give evidence ; and he tried 
to show his independence by asserting that he had even 
paid his own expenses. I am unable to place any re 
liance on witnesses such as these. Nor are the other 
two any better . Kishan Singh ( P . W . 23 ) is a member 
of the Aligarh District Congress Committee and claims 
to have dellberately gone to the meeting organised by 
the rlval party in order to And out what was being 
said ; yet he made no report about the unlawful propa 
ganda carried on at this meeting to the election authori 
tles. This witness further admits that he was aware 
of the fact that the very meeting itgelt was illegal, 
since it was being held within 48 hours of the time 
Axed for the close of the polling ; but even about this 
he made no report. Brij Lal Sharma ( P . W . 31) , the 
principal of a local school, was also a Congress ( R ) 
support, but he too made no report to anyone ; and he 
is so enthusiastic about coming to depose for the peti 
tioner in this case , that he has paid his own expenses 
and has declared that he will not claim re - imburse 
ment, as he considers deposing in this case to be a 
meritorious act. The unreliability of the petitioner s 
allegations regarding this alleged " Iglas meeting stand , 
further more revealed by the discrepancy between the 
testimony of these witnesses and the details given in th 
statement of further particulars Aled by the petitioner 
on 26th August, 1971. There it was clearly stated that 
among those who addressed the meeting held in Iglas 
at 8 PM on 7th March , 1971, was Chaudhari Charan 
Şingh ; but none of the four witnesses deposes to Chau 
dhary Charan Singh s participation in the meeting and 
from the statement of Brij Lal Sharma it is clear that 
Chaudhary Charan Singh did not attend it. 

Two of the persons who are alleged to have spoken 
at this Iglas meeting have come forward on behalf of 
the respondent to deny having done so . These are 
Ramesh Chand ( R . W . 10 ) and Virendra Varma ( R . W . 
7 ) . Learned counsel for the petitioner has laid great 
stress on the fact that the third speaker Yogendra Pal 
Singh has not been examined in rebuttal. But it was 
not necessary to examine each and every person who 
was alleged to have made a speech It was quite suf 
dent to my mind to examine one of the principal 
speakers viz . Vlrendra Varma : and in the circumstan 
ces of this case I am certainly not prepared to draw 
any adverse inference against the respondent for not 
producing Yogendra Pal Singh as well . 

Learned counsel for the petitioner has further tried 
to make capital out of the admission of Virendra 
Varma ( R . W . 7 ) that he visited a school in Iglas, which 
may have been the Jawahar Inter College , on 7th March , 
1971 . But Virendra Varma has explained that when 
he went to Iglag and other places in the constituency 
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on 7th March , 1971 , and 8th March , 1971, it was merely of Virendra Varma (R . W . 7). who denies making any 
in order to meet the B . K . D . workers of those places speech at Beswa, and by the statement of Virendra 
and not to hold any public meeting or to make any Singh ( R . W . 9 ) , the B . K . D . Secretary of Iglas Tahsil . 
electionering speeches . Indeed it is dimcult to believe 
that anyone holding the post of Home Minister of the 

As in the case of the Iglas meeting , so too in the case 
State would have deliberately infringed the provisions 

of this Beswa meeting , learned counsel for the petitioner 
of section 126 of the Representation of the People Act 

has laid stress on the admission of Virendra Varma 
by holding a public meeting at that time. And as a 

that he visited the village in question on the date when 
matter of fact the frankness of this witness in adinit 

the meeting is said to have been held . But here too 
ting his visit to Iglas goes a long way towards estab 

we have Virendra Varma s assertion that he had gone 
lishing his bona fides and veracity , for this was a fact there merely to meet the B . K . D . workers and did not 
that might easily have been denied , when there was address any public meeting ; and I accept this statement 
no documentary record of the visit . In the circum 49 true for the reasons already given when discussing 
stances I am inclined to believe Virendra Varma when 

the Iglas meeting. The failure of the respondent to 
he says that on the occasion in question he merely examine Yogendra Pal Singh has also been commented 
spoke to B . K . D . workers and did not address any pub upon in relation to the Beswa meeting; but since one 
lic meeting. His statement on this point Ands corrobo of the persons alleged to be the principal speakers, viz . 
ration in the testimony of Virendra Singh ( R . W .9 ) , the Virendra Varma, has been examined , I see no necessity 
Secretary of the Iglas Tahsil B . K .D . 

for examining Yogendra Pal Singh as well and am not 

prepared to draw any adverse Inference from his non 
Weighing up the evidence produced by both parties 

production , 
regarding the alleged speeches at Iglas on 7th March 
1071 , I And that the petitioner s allegations in this con 

The result is that none of the charge based on the 
nexion remain completely unsubstantiated . His wit speeches said to have been made at the meeting at 
nesses are definitely unreliable and unconvincing and Jatari, Gordha , Iglas , Gabhana and Beswa has beer 
their testimony stands fully rebutted by the evidence 

established . Issues 8 , 8 - A , 9 , 10 and 11 are accordingly 
produced by the respondent in reply . 

decided against the petitioner. 
The next meeting to be considered is that which is 

Issue No . 12 . 
alleged to have been held in Gabhana on 8th March , 

In view of the decisions given in the preceding 
1971 . Four witnesses have been produced by the peti issues, no corrupt practice , as defined in clause ( 1 ) , 
tioner to depose to this, but none of them inspires ( 2 ) , ( 3 ) , ( 3 - A ) and ( 4 ) of section 123 of the Represen 
confidence . Raj Kumar Singh ( P . W . 24 ) , who lives in 

tation of the People Act, has been proved to have been 
a village 4 miles from Gabhäna , would have us believe 

committed by respondent No. 1 . This issue is accord 
that Shiv Kumar Shastri and Prakash Vir Shastri came ingly decided against the petitioner . 
specially to pick him up and take him to Gabhana in 
their Jeep , so that he could attend the meeting. He 

Issue No. 13 . 
tries to explain this conduct on their part by guggest 

The petition must fail , in view of the Andings given 
ing that he is related to Shiv Kumar Shastri, but the on the other issues , and the petitioner is entitled to 
relationship is so remote as to be practically non no relief . 
existent. Om Bir Singh ( P . W . 25 ) has come to give 
evidence on being asked to do so by one Farooq, who 

ORDET 
WAş one of Yunus Salcem s workers in the election . The petition is accordingly dismissed . The resnon 
Chaitananya Raj Singh ( P . W . 28 ) , a former M . L . A ., dents Shiv Shastri, pooran Singh Malan and the Chief 
was admittedly by an active supporter of Yunus Election Commissioner will be entitled to recover their 
Saleem in this election ; and he admits that he knew that costs . estimated at Rs. 600 / - , ks . 100 / - and Rs. 100 / 
no meeting could be legally held on 8th March , 1971. respectively . 
vet he made no report to the election authorities or to 

Sd . / - W . B . 
the nolice about the meeting which he calims to have 
attended In Gabhana that day . Deo Datt Bharadwaj 

Date 21st December , 1971, 
( P . W . 29 ) is & chance witness who claim that he 

[No. 82/ 6 of 1971 /UP /72.) 
happened to be passing through Gabhana at the time 
when the meeting was being held : and he is moreover 

New Delhi, the 14th February 1972 
A member of the Communist Party which had an 
adjustment with the Congress ( R ) for fighting the 

S . O . 849 . - In pursuance of clause ( b ) of sub - section 
elections in U . P . None of these witnesses can be con 

( 2 ) of section 116C of the Representation of the People 
gidered independent or reliable ; and their testimony Act . 1961. the Election Commission hereby publishes the 
stands effectively rebutted by the respondent judgement dated the 2nd February , 1972 of the Supreme 
Shiv Kumar Shastri ( R . W . 14 ) , who denies having cone Court of India in Civil Appeal No . 900 ( NCE ) of 1971 
to Gabhana at all on the date in question , as well as 

against the judgement of the High Court of judicature 
by two residents of Gehhana , the Sarpanch Jodh Pal 

at Patna in Election Petition No. 2 of 1970 . 
Singh ( P . W . 11 ) and a shopkeeper Reghunath Prasad 

IN THE SUPREME COURT OF INDIA 
Sharma ( P . W . 12 ) , who deny that any B . K . D , meeting 
was held there on that date . 

CIVIL APPELLATE JURISDICTION 
We are now left with the meeting alleged to have 

CIVIL APPEAL No. 909 OF 1971 
heen held in Beqwa on Ath March , 1971. deposed to by 

N . E . Horo 

Appellant. 
Radha Raman Dhwai Prasad Singh and Har Charan 
Lal ( P .Ws. 21 and 22 ) . The former I have already 

V : 
beld to be unreliable while discussing issue No . 5 : while 

Smt. Jahan Ara Jalpal Singh 

Respondent 
the latter proved to be very vague when questioner 
phout other election meetings that he had attended . 

JUDGMENT 
This Har Charan Lal has tried to make out that he GROVER , J. 
WAS Cupno - ting Shiv Kumar Shastri in the election . 

This is an appeal from a judgment of the Patna 
though he has now come forward to give evidence High Court holding that the nomination papers of the 
against him and he would have us believe that he came respondent Smt. Jahan Ara Jaipal Singh had been ille 
to 4 11 hahad to givn evidence just because P . W . ? 1 gally rejected by the Returning Omcer . For that 
sent him , without being piven Any indication as to reggon the election of the returned candidate Shri N . E . 
why he was being sent. Rebuttal for this evidence . Horo from the 51 Khunti Parliamentary ( Scheduled 
though hardly necessary , is provided by the testimony Tribe ) Constitutncy in the State of Bihar was set aside. 
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On May 1, 1970 the Election Commission of India 
issued a notification calling upon the above - named 
Parliamentary Constituency to elect a Member to the 
Lok Sabha in the vacancy caused by the death of 
late Shri Jaipal Singh . The last date for filing the 
nomination papers was May 8 , 1970 . The date for scru 
tiny was May 9 , 1970 . Several persons filed nomination 
papers including Theodore Bodra and others. Iwo 
nomination papers were filed on behalf of the respon 
dent who was a Congress (Ruling ) candidate for the 
aforesaid by - election . According to the respondent she 
was the widow of late Shri Jaipal Singh and was a 
member of the Munda Scheduled Tribe in the State of 
Bihar . She hled certain certificates to that effect. 
Bodra filed an objection petition to the nomination 
papers of the respondent. The Returning Officer , after 
hearing arguments, passed an order rejecting the nomi 
nation papers of the respondent. The nomination 
papers of all the other candidates were accepted . After 
the polling took piace the result of the election was 
announced on June 3 , 1970 and the appellant Shri Huro 
was declared elected to the Lok Sabha. On July 8 , 1970 
the respondent filed an election petition . 

In the election petition it was stated inter alia that 
the petitioner (who is now respondent before us ) was 
the widow of late Shri Jaipal Singh and belonged to 
the Munda Scheduled Tribe although she was a Chris 
lian by religion , it was averred in paragraph 3 of the 
petition that according to the Munda Customary Law 
when a Munda male married outside the Munda Tribe 
if his marriage s accepted by the Tribe he continues 
to be a member of that Tribe and his wife also acquires 
its membership . It was pleaded that the wife being a 
member of her husband s family had the right of 
succession to her husband s property as well. In para 4 
of the petition it was stated that the petitioner Vas a 
Tamil by birth . She married late Shri Jaipal Singh in 
the year 1954 according to the rights and rituals of 
Mundas in the presence of Parha Raja . Parha Munda , 
Parha Pahan , relatives of the deceased and the mem 
bers of the Tribe at Morabadi a Mohalla of Ranchi. In 
paragraph 5 the ceremonies which were performed 
according to Munda custom were mentioned . These 
ceremonies inter alia were the washing of the wife s 
feat by the elder sister of the husband and the holding 
of the feast of the male goat meat and drinks of Handia 
etc . A new name was given by her mother - in - Law to 
the petitioner, that name being Lankashri. All these 
functions were witnessed by Parha Raja , Parha Munda , 
Parha Pahan and other members of the Tribe, In 
paragraph 6 more details were given of the various 
other ceremonies also which were performed in connec 
tion with the marriage. After referring to the relevant 
provisions of the Representation of People Act 1951, 
hereinafter called the Act , it was stated that the 
Returning Officer had illegally allowed irrelevant per 
sonal aspersions to be cast against the petitioner by her 
opponents . It was alleged that the Returning Officer 
had been influenced by Bodra who was the Chairman 
of the Bihar Legislative Council. The decision of the 
Returning Officer that the status of a Munda could be 
acquired only by birth and not by marriage and that 
the petitioner did not belong to 
Tribe was challenged principally on the ground that the 
Returning Officer had not considered the custom by 
which if a Munda male marries a woman not belonging 
to Munda Tribe and that is accepted by the Tribe the 
wife acquires the membership thereof. 

In his written statement the returned candidate 
Shri Horo maintained that even though the election 
petitioner might be living as wife of late Shri Jaipal 
Singh she was never married in accordance with the 
custom of the Munda Tribe prevalent in Chhota 
Nagpur. It was denied that she was ever accepted as 
a member of the Munda community as no such custom 
is prevalent in that community . It was denied that the 
ceremonies and rituals mentioned in the election peti 
tion had been performed in respect of the marriage of 
the election petitioner with the late Shri Jaipal Singh . 


In paragraph 25 of the written statement it was assert 
ed that a non -Munda merely by virtue of the marriage 
with a Munda could not ipso facto become a Munda . 
If a person was not born of a father belonging to a 
Scheduled Tribe he or she could not legally claim to be 
a member of the said Tribe. It was asserted that since 
the election petitioner was not the daughter of a mem 
ber of the Munda Tribe she could not claim to be a 
member or that Scheduled Tribe. The allegations of 
mala fides made against the Returning Officer were 
described as baseless and extraneous, 

During the pendency of the election petition the Lok 
Saibha was dissolved on December 27 , 1970 . A petition 
was filed before the High Court on behalf of Shri Horo 
that the election petition should be dismissed as having 
become infructuous . The court made an order on 
January 14 , 1971 holding that the election petition could 
not be dismissed on that ground . 

On the pleadings of the parties seven issues were 
framed . Issues 1, 2 and 3 which are material need be 
mentioned 

( 1 ) Is the election petition maintainable ? 

( 2 ) Whether the petitioner was the legally married 
wife of late Shri Jaipal Singh according to the custom 
of Munda Tribe prevalent in Chhota Nagpur ? 

( 3 ) Whether the petitioner could legally acquire the 
status of a Munda by virtue of her marriage to late 
Shri Jaipal Singh and whether she had been accepted 
as a member of the Munda Tribe by the said Tribe ? 

It may be mentioned that so far as issue No . 1 was 
concerned the objection taken was that the election pe 
tition was defective on account of the non - joinder of 
necessary parties . When the election petition was Aled 
only Shri Horo the returned candidate was impleaded 
but subsequently a petition was filed on behalf of the 
election petitioner making a prayer that the other con 
testing candidates were also necessary parties and 
should be imp. eaded . The court directed that they be 
added as parties . Shri Bodra who was one of the con 
testing parties was consequently impleaded as a party . 
Later on it was prayed on behalf of the petitioner that 
on a further consideration it was found that the per 
sons who had been subsequently added were not neces 
sary parties and their names might be deleted . 
Bodra s name was therefore deleted . The argument 
raised before the High Court was that Bodra being a 
necessary party to the petition under clause ( b ) of 
section 82 of the Act the petition became defective as 
soon as his name was struck off at the instance of the 
election petitioner . The High Court was of the view 
that although in paragraph 21 of the election petition 
an allegation had been made that Bodra had influenced 
the Returning Officer no evidence was led on that point 
and the case of the election petitioner was based solely 
on the ground that the nomination paper had been inle 
gally and improperly rejected . No reliet had been 
sought on the ground that undue influence had been 
exercised on the Returning Officer by Bodra . The 
High Court was also of the view that the allegation 
made in the election petition that Bodra had exercised 
his influence in getting the nomination paper of the 
election petitioner rejected did not fall within the 
ambit and scope of sub - section ( 7 ) of section 123 of the 
Act. The contention that the petition was not main 
tainable was consequently rejected . 

On the main issues, namely (2 ) and (3 ) it was ex 
pressly stated in the judgment that the factum of the 
marriage of the election petitioner with the late 
Shri Jaipal Singh had not been disputed . The real con 
troversy between the parties in the High Court centered 
round the point whether the marriage was in such 
form that the wife acquired the membership of the 
Tribe . According to the arguments on behalf 
Shri Horo as the election petitioner was not a Munda 
she could not belong to the Munda Tribe and that by 
marriage such a status could never be acquired . The 
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tioned in section provision is to other than the shat 


High Court examined the evidence relating to the ques 
tion whether the marriage of the election petitioner 
with late Shri Jalpal Singh had been performed in 
accordance with the Munda custom and was in guch 
form that she was accepted and treated as a member 
of the Munda Tribe . The court also considered the 
Various authoritative books and other works relating 
to the Mundars and came to the conclusion that on a 

rvey of the entire evidence and the circumstances 
there was no reason to discredit the evidence which 
had been led on behalf of the petitioner that she was 
married according to the Munda custom and that it 
was with the approval and sanction of the Tribe that 
she had been accepted as a member of the Munda 
tribe 

The first contention raised by Mr, Frank Anthony on 
behalf of the appelant relates to issue No. 1. It has 
been maintained by him that Bodra was a necessary 
Party . Apart from the fact that he way the only per 
son who had filed & written objection to the nomination 
of the respondent the election petition filed by the res 
pondent contained serious allegations of corrupt prac 
tice against Bodra. As he had been given up as a party 
although impleaded at one stage the petition became 
defective and was not maintainable , According to 
clause ( b ) of section 82 of the Act the petitioner must 
join as a respondent any candidate against whom alle 
gations of any corrupt practices are made in the peti 
tion . Section 86 ( 1 ) provides that the High Court shall 
dismiss an election petition which does not comply 
inter alia with the provisions of section 81. 

There can be little doubt that if the allegations made 
in the election petition against Bodra amounted to the 
commission of a corrupt practice by him it was obli 
gatory on the part of the election petitioner to join 
him as a respondent to the petition . It is equally clear 
that in that event the petition would have become 
liable to dismissal. For finding, out what a corrupt 
practice is we have to turn to section 123 of the Act. 
According to Mr. Anthony the allegations made against 
Bodra fell within sub - section ( 7 ) of section 123 which 
is in the following terms: 

S . 123 " The following shall be deemed to be corrupt 
practices for the purposes of this Act :- - 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ., 
( 7 ) The obtaining or procuring or abetting or 

attempting to obtain or procure by a candidate 
or his agent or, by any other person with the 
consent of 8 candidate or his election agent, 
any assistance other than the giving of vote 
for the furtherance of the prospects of that 
candidate s election , from any person in the 
service of the Government and belonging to 
any of the following classes, namely : 
( a ) gazetted officers; 
(b ) stipendiary judges and magistrates ; 
( c ) members of the armed forces of the 

Union ; 
(d ) members of the police forces ; 
( e ) excise officers ; 
( 1 ) revenue offlcers other than village revenue 

officers known as lambardars, malguzars , 
patels , deshmykhs or by any other name, 
whose duty is to collect land revenue and 
who are remunerated by a share of, or 
commission on , the amount of land reve 
nue collected by them but who do not 

discharge any police functions and 
( 8 ) such other class of persons in the service 

of the Government as may be pres 

cribed . 
Explanation .. - ( 1 ) In this section the expression 
" agent" includes an election agent, a polling agent 
and any person who is held to have acted as an agent 
in connection with the election with the consent of 
the candidate . 


( 2 ) For the purposes of clause ( 7 ) a person shall be 
deemed to agsist in the furtherance of the prospects 
of a candidate s election if he acts as an election 
agent of that candidate " . 

The allegations against Bodra are contained in para 
21 of the election petition which may be set out : 

" That the Returning Officer , while hearing the 
objections illegaily allowed irrelevant per 
sonal aspersions to be cast against the peti 
tioner by her opponents and the aforesaid 
Shree Theodore Bodra even after protests 
made by and on behalf of the petitioner , 
Shrimati Jahanara Jaipal Singh , against the 

same" . 
A plain reading of the above paragraph shows 
that no such allegation was made that Bodra had 
influenced the Returning Officer for the purpose men 
tioned in section 123 ( 7 ) of the Act. The essential in 
gredient of that provision is to obtain , procure etc . 
by a candidate of any assistance ( other than the giving 
of a vote ) for the furtherance of the prospects of that 
candidate s election from any person in service of the 
Government and belonging to the classes mentioned 
in the sub - section . There is absolutely no allegation 
or suggestion in para 2 ] that the Returning Officer 
was influenced by Bodra for the purpose of rendering 
assistance for the furtherance of the prospects of the 
election of Smt, Jahanara Jaipai Singh . All that has 
been stated in that paragraph is that while hearing 
the objection the Returning Officer allowed Irrelevant 
personal aspersions to be cast against the election peti 
tioner by her opponents and Bodra . It was further 
stated that on inquiry the election petitioner came to 
learn that the Returning Officer had been influenced 
by Bodra . This influence apparently can have refer 
ence only to the conduct or act of the Returning Officer , 
in allowing personal aspersions to be cast against the 
election petitioner , Even by stretching the language 
it is not possible to discover any of the ingredients 
which would constitute a corrupt practice under 
section 123 ( 7 ) of the Act. Faced with this situation 
Mr, Anthony sought to rely on sub - section ( 2 ) of sec 
tion 123 the relevant part of which is as follows , 
" ( 2 ) Undue Influence , that is to say , any direct or 

indirect interference or attempt to interfere on 
the part of the candidate or his agent , or of 
any other person with the consent of the can 
didate or his election agent with the free 

exercise of any electoral right : 
Provided 

that - " . . , . , . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. 
It is not possible to comprehend how the allega 
tion contained in para 21 can be undergtood to amount 
to a suggestion of direct or Indirect interference or 
attempt to interfere on the part of the candidate etc . 
with the free exercise of any electoral right. We are 
accordingly satisfied that no allegation of any corrupt 
practice had been made in the election petition 
against Bodra and therefore he was not a necessary 
party within section 82 of the Act. In this view of 
the matter it is not necessary to examine the criticism 
of Mr. Anthony of that part of the judgment of the 
High Court according to which one of the reasons 
given for deciding issue No. 1 in favour of the present 
respondent was that no relief had been sought on the 
ground that undue influence had been exercised on the 
Returning Officer by Bodra and that no evidence was 
led on that point. 

On issues 2 and 3 Mr. Anthony has raised three 
main points . The first was that the respondent who 
was a Christian by birth was a divorcee and according 
to her own statement the decree nisi in the divorce 
proceedings had been made absolute on May 6 , 1954 . 
According to her she got married to late Shri Jaipal 
Singh on May 7 , 1954 . This marriage was a nullity 
as under sectino 57 of the Indian Divorce Act 1869 
she could not enter into a second marriage until after 
the expiry of six months from the date the decree had 
been made absolute . Secondly the High Court had 
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palpably erred in holding that the respondent had for instance , in the case of Munda female married or 
become a member of the Munda tribe by marrying unmarried found to have gone astray with a man of 
Shri Jaipal Singh and set aside the order of the a different caste or tribe, it is said , that the latter is 
Returning Officer who had held that she was a Chris summoned before a Panchayat and a heavy fine is 
tian by birth and Munda tribe being an ethnic group imposed on the lover and the fine, if realised , is paid 
its membership could not be acquired by marriage but as compensation to the parents of the seduced maiden 
could be acquired only by birth . Third y it has been or the husband of the married female and the seducer 
strongly urged that the respondent failed to prove the is compelled to take the girl or women as wife or a 
custom that a non -Munda could be initiated into the mistress and in case of refusal (which is rare ) to sub 
tribe as its full fledged member either by performance mit to the orders of the Panchayat. The family of the 
of certain rituals and ceremonies or by the acceptance seduced female remains outcaste until a purificatory 
as such by the tribe or its panchayat . 

ceremony is performed and thus restored to caste . 

The members of the family then cook rice and pulse 
As regards the first point it was never canvassed or 

and themsc ves distribute the food to the assembled 
argued before the High Court. No plea was taken by 

relatives : ( see pp . 544 -545 .) 
Shri Horo in the written statement that there could 
be no valid marriage between the respondent and 

The question that has to be enquired into is whether 
late Shri Jaipal Singh owing ot the provisions contain 

the strict rule of endogamy of the Munda tribe has 
ed in section 57 of the Indian Divorce Act 1869 until 

been deviated from and whether custom haş sanction 
after the lapse of a period of six months from the date 

ed such deviation . D . N . Mazumdar in his work 
the decree of divorce was made absolute . None of 

" Races and Cultures of India " deals with tribal organ 
the issues which was framed by the High Court in 

isations in Chapter 17 . According to him the defini 
volve the question now sought to be agitatcd based on 

tion that is found in the current literature on the sub 
the provisions of section 57 of the Indian Divorce Act . 

ject is given in the Imperial Gazetteer which is , " A 
It appears that advantage is sought to be taken from 

tribe is a collection of families bearing a common name, 
the statement of the respondent about the various 

speaking a common dialect occupying or professing to 
dates when the decree absolute was granted and the 

occupy a common territory and is not usually endoga 
date when the marriage took place between the res 

mous though originally it might have been so " . 
pondent and late Shri Jaipal Singh . In the absence 

Endogamy is an essential feature of the tribe though 
of any pleadings or issues no material has been 

inter - tribal marriages are breaking the limits of 
placed on the record to show that in view of the pro 

cndogamy. It is further stated by him that " the 
visions of section 57 of the aforesaid Act there could 

importance of the blood bond or the kinship group is 
not be a valid marriage according to the Munda 

forced to the background , the communal economy of 
customery law . It must be remembered that the 

the clan is superseded by the individual desire for 
respondent contracted a marriage with late Shri Jaipal 

gain and property , money assumes an importance it 
Singh according to Munda rights and veremonies and 

seldom had before, and the ties of reciprocity and 
not as one Christian marrying another Christian . Nor 

inutality of obligation are reoriented to suit new con 
was the matter pursued in cross - examination of the ditions. Tribal custom and practices which established 
respondent and she was not asked as to how she could social life lose their value and the choice of leader and 
get over the bar of section 57 in the way of re of mate is guided by different considerations" . The 
marriage before the expiry of the prescribed period Munda tribe cannot be said to be immune from the 
In these circumstances we do not consider that such above process of change in their social organisation 
a point can be allowed to be agitated for the ( irst time Changes in their belief , customs, traditions and prac 
before this court . 

tices have taken place under the influence of Hindu 

ism , Charistianity , and on account of the impact of 
On thc second and the third points a great deal of 

western education , urbanisation , industrialisation and 
reliance has been placed on the foilowing statement in 

improved means of communication . The sense of in 
the well known book of S . C . Roy " Mundas and their 

idualism and lack of love for the traditional code 
country " , 1912 Edn . - 

of conduct and social taboos are stated to be apparent 
" The Munda tribe is divided into a large among the emerging urban - industrial oriented adivasi 
number of exogamous groups called kilis . 

communities. 
According to Munda tradition , all the mem 
bers of the same Kili are descended froin one 

D . N . Mazumdar has made an intensive study of the 
common ancestor . But such a tradition may 

rule of endogamy among the Ho tribe which is an 
not be quite correct with regard to the original off - shoot of the Munda tribe. A reference to the Ho 
kills . Though exogamous as regards the kills , 

practice may , therefore , help us in understanding the 
the Mundas are endogamous so far as other 

practice among the Mundas. According to D . N . 
tribes are concerned . Thus, there can now be 

Mazumdar " A Ho docs not marry outside the tribe 
no valid marriage , according to Munda cus 

as a rule but there is today no legal or social prohibi 
tom , between a Munda and the member of 

tion against his doing so . Though tribal code has re 
any other kolarian tribe, such as the Santals , 

laxed considerably those who work in the mining and 
the Kharlas, the Asurs , or the Bir - hors 

industrial centres in and outside Kolhan contract such 

alliances and when they come back to their villages 
According to Roy the family came to be evolved they are not outcasted by the society : (pp . 124 - 125 , 
from tribes and sub - tribes . Communal marriage was " Races and cultures of India " ) . At another place he 
superseded by the individual marriage and Matriarchal records : — 
Age was superseded by Patriarchal. Kinship came to 
be traced not as before, though a cominon female 

" The cndogumy of the tribe is not sacred today , 
ancestor but through a male ancestor . D . N . Mazum 

with the result that many marriages have 
dar in his work on the Ho tribe entitled " Aflairs of a 

taken place between the Hos and other tribes 
Tribe" . 1950 Edn . points out that the rule of endogamy 

Liaison between Diku men and Ho girls is 
has its base in superstitious belief. According to him 

increasing , and cases that have occured in 
villages which are closely allled by ties of marriage 

Chaibasa during the last ten years ol SO 
are those which share the same God and Spirits and 

would alla voluine . Thus , there being no 
the same Deonwa. The influence of Deonwas , in other 

longer any deterrent to mating with strangers , 
words, the knowledge of the Bongas of ith grea , deter 

social authority vested in the Killt punch has 
mines the limit of exogamy, for there 

to exercise its prerogative to ensure a compli 

is a risk in 
marrying in villages the Bongas of which ure un 

ance with social traditions . Killi exogamy 

has not led to an indiscriminate alliance bet 
known ; ( pp . 237 - 238 ) . From the account given by 

ween the different killis and as far as our 
S . C . Roy himself it appears that according to the 

knowledge goes , taboo on marriage outside 
Munda custom the rule of endogamy is not absolute ; 

a particular local area can be traced to a 
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dread of unfamtliar Bongas who were con 
ceived as hostile, and therefore dangerous" . 

( p . 238 ) . 
L . P . Vidyarthi in his work mentioned before based on 
his study of the social life of the Oraon and Munda 
tribes living in the city of Ranchi points out that a 
good number of cases of marriage between tribals and 
non - tribals have occured and that in his investigation 
he came across 53 cases of non - tribal males marrying 
tribal girls , He points out that greater percentage of 
love marriages and marriages by Kept have been 
socially disapproved while 83 . 3 per cent and 100 per 
cent of arranged and legal ( civil ) marriages have been 
approved . ( See pages 102 - 103 ) . 


had committed an offence against the whole commu 
nity . Normally he would be ostracised along with 
his family but there was a process by which he and 
his wife could be admitted into the community . This 
process was known Nlyar which means " to bring in 
or take in " . The offending party invites the members 
of the Parha gives them a fest at which a white goat 
is sacrificed and the blood is smeared on the body of 
the boy und the girl along with larmonic and th 
they are allowed to sit along with the members of 
the community in the same Pankti. After that they 
are formally considered as members of the community . 
He was specifically asked a question with regard to 
the manner in which a Munda boy marrying a non 
Munda girl would be accepted by the community and 
his reply was that in his opinion the parha was the 
ultimate authority in the matter of acceptance of a 
non -Munda girl in the community . If a Parha accept 
ed her that was final. In cross - examination he stated 
that if a marriage of the nature under discussion is 
not approved by Parha he did not think it would be 
accepted by the members of the society . It may be 
mentioned that the evidence of this witness has been 
subjected to a good deal criticism by Mr. Anthony for 
the reason that he was only expressing an opinion on 
the last matter and was not making a definite state 
ment of fact. P . W . 5 , who was attached to the ofice 
of Deputy Commissioner, Palamau , gave an account of 
the ceremonies which were performed of the marriage 
between the respondent and late Shri Jaipal Singh . 
According to him the elders of the community un 
animously decided that since permission had been 
given by the elders they would be taken as members 
of the tribe . He denied the suggestion that it was on 
account of the influence of late Shri Jaipal Singh that 
Pahans had given sanction to the marriage . Accord 
ing to him there had been other cases also where such 
sanction had been given , 


We may now deal with the evidence produced by 
the parties on the above points . P . W . 1 who was 
working as District Welfare Officer in May 1970 at 
Ranchi and who belongs to the Munda tribe stated 
that if a Munda male married a non -Munda girl and 
guch marriage was accepted by the society it would 
be a valid and proper marriage . The wife would , 
therefore , be accepted as a member of the tribe . He 
had himself married on Oraon girl and his wife though 
a non -Munda had been accepted as a member of the 
Munda tribe . He further deposed that if the Munda 
married a non -Munda a feast is given and if the 
elders of the society accept the marriage and partici 
pate in the feast that by itself would show that the 
tribal society has accepted the marriage and the wife 
has become a member of the tribe , P . W . 2 who is a 
nephew of the late Shri Jaipal Singh gave details of 
the ceremonies which were performed when marriage 
between his uncle and the respondent took place . 
After the performance of those ceremonies the mem 
bers of the tribe and the family declared that the res 
pondent had been accepted as a member of the tribe . 
He himself is married to a non -Munda girl though he 
was married according to Munda marriages rights as 
well as according to Hindu law . P . W . 3 who was at 
the material time working as Assistant Director in 
Sociology , Bihar Tribal Welfare Institute , stated that 
he had been doing research on the subject of Bihar 
Tribal Marriage and Family Transformation with spe 
cial reference to Family law . One of his major duties 
was to ascertain the members of different tribes and 
facts relating to the subject of his research , Accord 
ing to his evidence a Munda male can marry a non 
Munda girl. After adopting a special procedure in 
some cases a non - Munda wife is accepted as a member 
of the tribe . A certain procedure or formality has to 
be gone through . The Council of eldres of the tribal 
people has to be consulted and the special reason for 
the marriage is to be stated . Then various rituals are 
gone through and the marriage is allowed by the 
elders. He gave instances where a Munda male had 
married a non -Munda girl and their marriage had 
been accepted by the tribal people. One of these ins 
tances given by him related to persons belonging to 
the Santhaly and Ho tribes. He maintained that the 
customs prevalent among these tribes were broadly 
the same as among the Mundas. In cross - examina 
tion he stated that he had met the members of the 
Munda elder council and he had remained in touch 
with that council since 1952, He had made special 
research of Jojo Hatu which was a Munda village . 
He claimed to have submitted a report to the gov 
ernment in which he had collected hundreds of cases 
where a girl of a particular tribe had married outside 
her tribe. P . W . 4 . was the Superintendent of the 
Anthropological Survey of India , Ministry of Educa 
tion . As an Anthropologist he had to undertake full 
study in different parts of India mostly among the tri 
bal community . He had studied Munda tribal customs 
which assignment had been given to him in 1965 - 66 . 
In course of the research he found that a Munda 
could marry a Dun11 -Munda girl even before 1954 . He 
gave three kinds of unusual marriages one of which 
was where a Munda male married a non - Munda fe 
inale . The social consequences of that marriage was 
called Jati Bora , That meant that the Munda male 


P . W . 8 who claimed to be a Parha Raja of three 
Parhas, vis ., Takara Parha , Sada Parha and Sagha 
Parha comprising 36 villages also gave evidence about 
the ceremonies which were performed at the marriage 
of late Shri Jaipal Singh with the respondent. After 
the performance of the ceremonies the Samaj of the 
Munda tribe accepted the marriage, according to him . 
He deposed to other instances where Munda had 
Inarried non - Mundas . Fle had attended a marriage of 
a Munda who had married a Ho gir ). Sanction was 
given by the elders to that marriage. It is unneces 
sary to refer to the evidence of P . W . 10 who is also 
a Pahan and who claimed to have been present at 
the time of the marriage in question . He made & 
statement which has been subjected to justifiable 
criticism by Mr, Anthony about the document Exht 
3 . His evidence , therefore, does not deserve consi 
deration . Out of the witnesses examined on behalf 
of the respondent mention may be made of the state 
ment of Shri Horo himself who appeared as RW , 6 . 
After stating that the late Shri Jaipal Singh who was 
a leader of the Jharkhand Party and was an Adivasi 
and a Munda professing the Christian religion , he 
affirmed that the respondent did not have the right 
and status of a Munda on the basis of established 
custom . He admitted that there was a custom that a 
Munda who had been ex - communicated from the tribe 
could be taken back but according to him that person 
must be @ Munda and no non - Munda could be ac 
capted as a member of the tribe . The Munda could 
of course marry a non -Munda but in the manner in 
which the Munda usually married a Munda , The 
custom among the Mundas is changing and it is dyna 
mic and not static . 


Acrording to the observations of the High Court 
Shri Horo did not examine any witness on his behalf 
who could say that he had made a special study and 
research of the marriage custom of the Munda tribe 
and that such a marriage was not acceptable in the 
present times in spite of all the changes which have 
taken place in the life and social structure of the 
community owing to the impact of the various factors 


- - - - - - 


- - - 


- - - , - - 


- - 


- 


and 


Ethi Vol. 15 , 


althoughn Chhota Napart from 


posed amonestly very severe restrict observed that 
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which have been mentioned in the authoritative stu which commended itself to the Assam High Court can 
dies of eminent Anthropologists mentioned before . hardly be regarded as unsound . 
Our attention has been drawn by Mr. Anthony to 

It appears to us, on a full consideration of the en 
certain decisions for the proposition that in a tribe 

tire material, that the following matters stand estab 
which is endogamous birth alone can confer the sta 

lished in the present case : - 
tus of membership of the tribal community . In 
V . V . Giril v D . Shri Dora and Others one of the ques 

( 1 ) The Mundas are endogenous and inter -mar 
tions raised was whether respondent No. 1 in that 

riage with non -Mundas is normally prohibit 
case had ceased to be a member of the Scheduled 

ed . 
Tribe at the material time because he had become a 

( 2 ) That a Munda malo along with his family on 
Kshtriya . This court observed that it was essential 

marrying a non -Munda girl is often ex 
to bear in mind the broad and recognised features of 

communicated or outcasted . 
the hierarchical social stricture prevalent amongst the 

( 3 ) That the rule of endogamy is not so rigid 
Hindus. It was considered enough to state that what 
ever might have been the origin of the Hindu castes 

that a Munda cannot marry a non - Munda 
and tribes in ancient times , gradually status came to 

after performing special ceremonies . 
be based on birth alone. It was pointed out that a 

( 4 ) That such marriages have been and are being 
person who belonged by birth to a depressed caste or 

sanctioned by the Parha Panchayat. 
tribe would find it very difficult, if not impossible, to 

( 5 ) That where a Munda male and his family are 
attain the status of a higher caste amongst the Hindus 

outcasted for marrying a non -Munda they 
by virtue of his volition , education , culture and status. 

are admitted to the tribe after certain special 
We are unable to see how this case can be of any 

ceremonies are performed . 
assistance in deciding the matter before us, namely , 
whether a non -Munda can by marriage be recognised 

Even in the account given by S . C . Roy as well as 
as a member of the Munda tribe in certain circums 

by P . W . 4 a Munda male is ex - communicated for 
tances. 

marrying a non -Munda girl but such ex - communica 

tion is not automatic . It is left to the discretion of 
The High Court , after discussing the evidence and 

the panchayat . If the panchayat approved of a parti 
referring to other authoritative books like " Tribes 

cular marriage with a non -Munda then no question of 
and Castes of Bengal" by H H . Risley and " Encyclo ex - communication arises. Thus several Inroads ap 
paedia Mundarica " by Rev . John Hoffman as also the 

Rears to have been made on the rigid system of endo 
statement in Encyclopaedia Britannica , Vol. 15 , and 

gamy which might have existed at one time but over 
the Encyclopaedia of Religion and Ethics by James 

the course of years several matters are left to be de 
Hastings, Vol . IX apart from the work of J . Reid , 

cided by the panchayat or elders of the tribe itgelt , 
I . C . S ., on Chhota Nagpur Tenancy Act , observed that 

There is no evidence whatsoever that the late Shri 
although originally very severe restrictions were im 

Jaipal Singh was ex - communicated or outcasted be 
posed amongst the Mundas as far as marriage in their cause he had married a non -Munda . On the contrary 
own Kili or gect was concerned . The process of there is abundant evidence that his marriage was ac 
Munda assimilation to the larger Indian society facill cepted as valid and was approved by the Parha or 
tated by improved communications and the introduc 

the elders of the tribe . 
tion of formal system of education was being accelera 
ted under the independent Government of India . In 

Reverting to the argument that a non -Munda wo 
Encyclopaedia Britannica , Vol. 15 in the Chapter re 

man cannot become a member of the Munda trlbe by 
lating to Mundas it is also mentioned , " The Munda 

marriage even if the marriage be valid because the 
speaking people, with the other Indian tribal groups , 

Mundas are a patriarchical society and constitute an 
are being encouraged to adopt new customs and to 

ethnic group , we have already referred to the evi 
become fully participating members of Indian society " . 

dence of the witnesses produced by the respondent 
( page 991) . Similarly in the Encyclopaedia of Religion 

who had made special research in the matter and even 
and Ethics by James Hastings , Vol. IX , it has been 

it we exclude the opinion of P . W . 4 who was Superin 
stated as to how Munda customs are being changed 

dent of Anthropological Survey of India that the 
with the impact of the influence of Christianity . Re 

Parha was the final authority in the matter of ac 
ferring to the Chapter in Reid s book it has been 

ceptance of a non -Munda girl in the community but 
noticed by the High Court that according to the Munda 

the rest of his evidence cannot be brushed aside . 
ception a wife becomes a member of the Kili of 

Form all this evidence it is proved that once the mar 
her husband by legal fiction . The High Court further 

riage of a Munda male with a non -Munda female is 
relied on the decision in Wilson Ready v C . S . Booth 

Approved or sanctioned by the Parha panchayat they 
in which it was held that the question whether a per 

become members of the community . The contention 
son can be regarded as a member of the Khasi tribe 

of Mr. Anthony that a person can be Munda by birth 
was a question of fact depending upon the evidence 
produced in the case . It was held that the whole 

Alone can be sustained only if the custom of endogamy 
object of reserving a seat for a particular tribe was 

is established without any exception . We have 81 

ready held that the rule of endogamy has not been 
to afford the community , as a whole , a right of repre 
sentation and therefore the question of the member 

proved to exist in the rigid or strict form canvassed 

by Mr. Anthony . That rule has not been strictly 
ship of a particular individual of that community 

followed and the marriage of a Munda male with a 
could not be considered divorced from the very object 

non -Munda woman has been and is being approved 
of legislation . Thus the conduct of the community 

And sanctioned by the Parha panchayat. If a non 
which had been given the right of special representa 

Munda woman s marriage with a Munda male iş valid 
tion , the manner and how the community 
he community regarded a 

it is difficult to say that she will not become a mem 
particular individual and whether the community as 

ber of the Munda tribe . The concept ot a tribe de 
a whole intended to take the individual within its 

bound to undergo changes , when 
fold were all matters which would be relevant for 

numerous social , 

economic , educational and other like factors in a pro 
consideration of the question whether a particular gressive country start having their impact . It is note 
person could be regarded as a member of the Sche worthy that a Hinduised Munda and a Munda con 
duled Tribe , The High Court was allve to the fact verted to Christianity can inter -marry and conversion 
and this point of distinction has been greatly empha 

to Christianity has not become an obstacle in the way 
sised by Mr. Anthony that in that case the appellant of such marriage among the Mundas , Mr. Horo him . 
claimed to be a Khasi , his father being a European and self in all fairness affirmed that custom 
his mother a member of the Khasi tribe . Even though 

among the 

Mundas Wic not static hut was dynamic and was 
the facts were different, the approach in such matters changing. We do not find cogent or weighty reasons 
(1) 21 E .L . R . 188 . 

( 2) A .I.R . 1958 Assam 128 , 


erted to Christianit.ot become an obstaMr. Horo him 


- 
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- 


- 


- 


. 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


for disagreeing with the view of the High Court on 
the points under discussion . 

We may also refer to Article 330 of the Constitution 
according to which the seats reserved for the Sche 
duled Tribes are to be reserved in the House of the 
House of the People , inter alia , for members of these 
Tribes. Under $ , 33 ( 2 ) of the Act a candidate for a 
reserved seat has to file a declaration specifying a 
particular caste or tribe of which he is a member . 
Article 342 ( 1 ) empowers the President to specify the 
tribes or tribal communities or parts of or groups 
within tribes or tribal communities which shall , for 
the purposes of the Constitution , be deemed to be 
Scheduled Tribes in relation to the State or Union 
territory as the case may be , In Parts 1 to 12 of the 
Schedule to the Constitution ( Scheduled Tribes ) 
Order 1952 are speciAed the tribes or tribal communi 
ties or parts of or groups within the tribes or tribal 
communities who are to be deemed to be Scheduled 
tribes. Munda is one of such specified tribes or tribal 
communities . It can well be said that the term 
" tribal community " has a wider connotation than the 
expression “ tribe" . A person who , according to the 
strict custom of a tribe, cannot be regarded as a mem 
ber of that tribe may well be regarded as a member 
of that tribal community . Where a non -Munda 
woman is married to & Munda male and the marriage 
is approved And sanctioncd by the Parha Panchayat 
of that tribe and the marriage is valid she may not, 

assumption that the rule of endogamy prevails , 
become a member of the Munda tribe in the strict 
sense as not having been born in the tribe . She can 
not, however , be excluded from the larger group , 
namely , the tribal community . The High Court has 
taken the view that the use of the term " tribal com 
munities " in addition to the term " trlbes " in Article 


342 shows that a wide import and meaning should be 
given to these words and even if the respondent is not 
a member of the Munda tribe by virtue of birth she 
having been married to a Munda after due obsery 
anco of all formalities and after obtaining the approval 
of the elders of the tribes would belong to the tribal 
community to which her husband belongs on the ano 
logy of the wife taking the husband s domicile . Even 
without invoking the doctrine of domicile the respon 
dent s marriage with late Shri Jalpal Singh who was 
a Munda having been approved and sanctioned by 
the Parha Panchayat of the Munda tribe it can well 
be said that she became a member of the Munda tribal 
community . We have not been shown any infirmity in 
the reasoning of the High Court on this point . When 
a person , in the course of time, has been assimilated 
in the community it is somewhat difficult to compre 
hend how that person can be denied the rights and 
privilages which may be conferred on that community 
even though tribal by constitutional provisions. 


In the result this appeal fails and it is dismissed 
but in view of the nature of the points involved we 
leave the parties to bear their own costs in this court , 


A . N . GROVER , J. 

M . H . Beg , J. 


February 2 , 1972 , 


[ No . 82 /BR / 2 / 70.] 

By Order, 
A . N . SEN , Secy . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


CABINET SECRETARIAT 
(Enforcement Directorate ) 
(Dopartment of Personnel ) 

F . E . R . A . 

New Delhi, the 21st November, 1970 
$ . O . 850 . - In exercise of the powers conferred by section 27 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (VII of 1947 ) and 
in pursuance of the powers conferred under the Foreign Exchange Regulation ( Publication of Names ) Rules , 1970 , theDirector of Enfor 
cement hereby p iblishes the names and other particulars of the persons who have been adiudged by the Director of Enfotremert to 
have contravened the provisions specified in sub - 9ection I of section 23 of the F . E . R . Act for the period 7th January , 1970 to 6th 
May , 1970 being the categories of persons provided in rule 3 of the said Rules . 


- 


- , - 


- - 


S . 
No. 


NICO 


Name & address of the person 


Date and No. of the order and 
particulars of the penalty im - 
posed 


Provisions of the Act 
contravenid 


1. Mr. Joseph Mercer C /o Royal Western India Turf Club , Mahalaxmi, 

Bomley - 7 . 


1/08 /70 dated 21- 3 - 70 
R8. 22 . 000, 


4 (1) 


IV /28 /70 dated 25 - 2 -70 
Rs. 15 .000, 


5( 1)( Aa ) 
$ (1 )( 0) 


2 . Shri K . M . Ibrahim , 205, Second Floor, Linghi Chetty Street, 

Madras - I . 
3 . Shri V . Sornanathan, Chettiar , Amman Koilar Street, Devakottei, 

Ramnad Distt. 


JV / 40 / 70 
dated 18 - 3 - 70 
Rs. 15 . 000 / 


5 ( 1 ) ( AA ) 
5 ( 1 ) ( c ) 


SYT 


[No. FJED / Genl. ( 44 )/70 ] 

M . G . WAGH , 

Director 


- - - 


- - - - 


- - - 


- 


. 


... - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 
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मंत्रीमान न सचिवालय 
( प्रथा निवेशालय ) 

( कार्मिक विभाग ) 

वि० स० वि० प्र० 

नई दिल्ली, 21 नवम्बर 1970 
11 ) 330. - गीता ने नियम 1917 ( 1947 का सात ) की धारा 27वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हमाविदेश H1 ( - ) 1070 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनपरण में प्रवर्तननिदेशक इसके द्वारा उस 
ग्यक्तियों के नाम पर अन्य व्यौरे काशित करते है जि : बरे पतन निदेशक ने यह निर्णय दिया है कि उन व्यक्तियों ने 7 जनवरी , 
1970 से 6 मई 1970 के लिये वि० पु . froनियम की धारा 23 के उप- धारा 1 के उपबन्धों का उल्लघन किया है और वे उक्त 
नियामावली के नियम 3 में दिये गये व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं । 


व्यक्ति का नाम और पता 


क्रम 
संस्पा 


प्रादेश की तारीख और संख्या तथा अर्थ- दण्ड 

__ का ब्यौरा 


उपबन्ध जिनका 
उल्लंघन किया गया है 


2 


1 मिस्टर जोसेफ मैसर्स द्वारा - - रायल वेस्टर्न इण्डिया टर्फ I/ 98/ 78 दिनांक 21 - 3-- 70 २० 22,000 4( 1 ) 

क्लब महालक्ष्मी बम्बई - 7 । 
2 श्री के० एस० इब्राहीम 205 दूसरा फ्लोर लपी IV / 28/70 दिनांक 25 - 2- 70 २० 15, 000 5 ( 1) ( एए ) 
चेट्टी स्ट्रीट मदराम - 1 

5 ( 1 ) ( सी ) 
3 श्री बी० मोर्ननाथ चेटियार , अम्मन कोइलार स्ट्रट IV / 40/ 70दिनांक 18- 3- 70 70 15000 ( 5 (1 ) ( एए ) 
देवकोटाई रामनद जिला । 

5 ( 1} ( मी ) 


[सं० का० प्रनि . / म10 ( 44 )/ 70 ] 


एम . जी . वाघ , 

निदेशक , 
प्रवर्तन निदेशालय । 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - 


- 


- 


- 


MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 

( INDIAN STANDARDS INSTITUTION ) 


New Delhi, the Ist February 1972 
9 . 0 . 891 – In partial modification of the then Ministry of Industrial Development and Company Affairs ( Indior Standards 
Institution ) notification No. S . O . 3456 dated : September 1968 pub ished in the Gazette of India . Part II. Section 7 , Sub -acctioni) 
dated 28 September 1968 , the Indian Standards Institution hereby notifics that the marking fee per unit for distribution fuse - boarch 
and cutous has been revised . The revised rate of marking fee , details of wliich are given in the Schedule hereto annzed , shall ) 
into force with effect from I Jan . 1972 : 


THE SCHEDULE 


- 


- - - - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


Sl . 


Product/ Class of Product 


No. and Tit ]c ofRelevant Indian Standard 


Unit 


Marking fee per unit 


No. 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


I . Distribution fuse - boards Is : 2675 - 1966 Specification for encloses : One fuse - ( i) 29 paise per unit for 6 . 16 , 29 and 32A 
and cutouts rewirable . 

distribution fuse - boards and cutouts for board current rating of types SP and SFN: 
Voltages not exceeding Iooo volts . 

(ii ) 50 paise per unit for 6 . 16 . 25 and 32A 

current rating of types DP, TP and 
TPN ; 
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( iii ) Re 1 .00 per unit for 33 and 100 A current 

rating of typce SP - , SPN , DP , TP and 
TPN. 


[ No. CMD/13 : 10 ) 

M . V . PATANKAR , 

Director (Central Marks) 
औद्योगिक विकास मंत्रालय 

( भारतीय मानक संस्था 

नई दिल्ली , 1 फरवरी 1972 
एप प्रो० 851 . -- ~ भारत के गजात्र भाग II खण्ड 3 उपखण्ड 2 दिनांक 28 सितम्बर 1968 में प्रकाशित तत्कालीन 
प्रौद्योगिक विज्ञान तथा कम्पनी मामलों के मंत्रालय भारतीय मानक संस्था ) की अधिसूचना संख्या एस० प्रो० 3456 दिनांक 5 सितम्बर 
1968 में प्राधिक धन के रूप में भारीय मानक संस्था की ओर से अधिसूचित किया जाना है कि प्रति इकाई वितरण फ्यूज बोों और 
कटप्राउटम को न हरांकन फोनों में गोधा किया गया है । न हरांकन फोसों की ये संशोधित दरें जिनके ब्यौरे संलग्न अनुसूची में दिये गये 
हैं 1 जनवरी 1974 पे लाग हो जायेगी । 


अनुसूची 


उत्पाद और उत्पाद का वर्ग 


इकाई 


प्रति इकाई मुहदांकन फीस 


सम्बद्ध भारतीय मानक की पदसंख्या 

और शीर्षक 


• - - - - -- - 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1. उबाग तार लग सकने योग्य 

तरण फ्यूज बोई प्रौर 
पाटप्राउट 


IS : 26 75-- 1966 1000 -वोल्ट एक फ्यूज बोर्ड 

से अनधिक वोल्टता के लिये बन्द 
वितरण फ्यूज बोडौं प्रौर कट प्राउटों 
की विशिष्टि । 


( 1 ) 6 , 16, 25 और 32 ए धारा रेटिंग 

के एस पी और एस पी एन टा पों के 
प्रति फ्यूज बोर्ड 25 पैसे । 
( 2 ) 6, 16, 25 और 32 ए धारा रेटिंग 
के डीपी, टी पी और टी० । एन टाइप 

के प्रति फ्यूज बोर्ड 50 पैसे । 
( 3) 33 और 100 ए धारा रेटिंग के 

एस पी , एस पी एन , डी पी , टी पी 
भीर टी पी एन टाइपों के प्रति फ्यूज 
बोर्ड २० 1 . 00 । 


[ सं० सी० एम० डी० / 13 : 10 ] 


एम० वी० पाटनकर, 
निदेशक ( सेन्ट्रल माक्स ) । 


IOSI 


- - - - - - 


- - 
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MINISTRY OF FOREIGN TRADE 

जोसेफ को छ ट्टी की अवधि के दौरान उनके अपने कार्य के अतिरिक्त 
RUBBER CONTROL 

रबड़ बोर्ड के सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप में नियक्त किया 
New Delhi, the 10th February 1972 

जाता है । 
S . O . 852 . — Shri T . V . Joseph , Secretary , Rubber 
Board , Kottayam , Kerala State , was granted earned 

[ सं०फा ० 21 ( 19) प्लांट ( बी )। 67 ] 
leave for 20 days with effect from 11th May , 1970 to 
30th May , 1970 ( both days inclusive) . 

एन० एन० मल्हन , 
2 . In pursuance of sub - section ( 2 ) of Section 6A of 

उप -निदेशक 
1947 ( 24 of 1947) , Shri K . V . Chacko , Finance and 
Accounts Officer in the Rubber Board , Kottayam was 
appointed to officiate as Secretary , Rubber Board , in 
addition to his own duties , during the period of leave 

New Delhi, the 22nd February 1972 
of Shri T . V . Joseph. 
[ No. F . 21 ( 19 ) Plant ( B ) / 67. ] S . O . 854 , - Whereas the Central Government is of 

opinion that, in exercise of the powers conferred by 
विदेश व्यापार मंत्रालय 

section 6 of the Export ( Quality Control and Inspec 
tion ) Act , 1963 (22 of 1963 ) , Cuir mattings 

___ 1963 ) , cuir mattings should be 

subject to quality control and inspection prior to cx 
नई दिल्ली , 10 फरवरी , 1972 

port ; 
रबड़ नियंत्रण 

And whercas the Central Government has formulat 
ed the proposals specificd below for the said pu 

and has forwarded the same to the Export Inspection 
का० प्रा० 8 52 -रबड़ बोर्ड , कोट्टायम, केरल राज्य के सचिव 

Council, as required by sub - rule ( 2 ), of rule 1 of 
श्री टी० बी० जोसेफ को 11 मई , 1970 से 30 मई, 1970 

the Export (Quality Control and Inspection ) Rules , 

19643 
( दोनों दिनों स हत ) 20 दिनों की अजित छूटूटी प्रदान की गई थी । 

___ Now , therefore, in pursuance of the said sub -rule, 
2 . रबड़ अधिनियम, 1947 ( 1947 का 24 ) की धारा 

the Central Government hereby publishes the said 

proposals for the information of the public likely to 
6 की उप -धारा ( 2 ) के अनू सरण में रबड़ बोर्ड , कोट्टायम be affected hereby . 
में वित तथा लेखा अधिकारी श्री के० वी चाको को श्री टी बी० 2 . Notice is liereby given that any person desiring 

to forward any objections or suggestions with respect 
जोसफ की छुट्टी की अवधि के दौरान उनके अपने कार्य के अतिरिक्त 
to the said proposals may trward the same within 

thirty duys of tne date of publication of this notilica 
खोई के सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया गया 

tion in the Official Gazette to the Export Inspection 

le Centre , 14 / 1B , Ezra Street ( 7th 

floor ) . Calcutta - 1 . 
[ सं० फां० 21 ( 19 ) प्लांट- ( वी )/ 67 ] 

Proposals 
8. 0 . 853. - Shri T . V . Joseph , Secretary , Rubber 

(1 ). To notify that coir matting shall be subject to 
Board , Kottayam , Kerala , was granted earned leave quality control and inspection prior to export ; 
or 30 days with effect from 9th March , 1971, to 7th 

( 2 ) . To specify the tyre of inspection in accordance 
. pril , 1971 ( both days inclusive ) with permission to with the Draft Export of Coir Mat . ings ( Inspection ) 
refix 6th , 7th and 8th March, 1971 , and suffix 8th, 9th , 

Rules, 1972 , sct out in Annexure I to this notification, 
Ith and 11th April , 1971, being holidays to his leave . 

as the type of inspection which would be applied to 
2 . In pursuance of sub -section ( 2 ) of section 6A of 

such coir mattings prior to export ; 
18 Rubber Act , 1947 ( 24 of 1947 ) , Shri K . V . Chacko , 

( 3 ) To recognise -- 
inance and Accounts Omcer in the Rubher Board , 
Kottayam was appointed to officiate at Secretary , 

( a ) the specifications for coir mattings as set out in 
ubber Board , in addition to his own duties, during 

Annexurc Il to this notification as the stand 
1e period of leave of Shri T . V . Joseph. 

ard specifications for the coir mattings ; 

( b ) in the absence of any specifications as set out 
[ No. F. 21 (19 ) Plant ( B) / 67. ] 

in Annexure II , the specifications formulated 
N. N . MALHAN, 

by a panel of experts appointed by the Export 

Inspection Council for the purposc oſ examin 
Dy. Director. 

ing and approving samples submitted by the 

cxporter ; 
का० प्रा०853- रबड़ बोर्ड , कोदायम, केरल में सचिव 
( 4 ) To prohibit the export in the course of inter 
टी० बी० जोसेफ को 6, 7 तथा 8 मार्च, 1971 के पूर्ववर्ती 

national trade of coir mattings unless the same is 

accompanied by a certificate issued by any one of the 
नों और 8, 9 10 तथा 11 अप्रैल , 1971 के अनुवर्ती दिनों को , Export Inspection Agencies established under se tion 7 

of the Export ( Quality Control and Inspection ) Act, 
। कि अवकाश दिवम थे, अपनी छुटटी के सथ जोड़ने की अनमति 
1963 ( 24 of 1983 ), ti thc ellect that the voir mattings 

conform to the specifications recognised 
साथ 9 मार्च, 1971 से 7 अप्रैल , 1971 तक ( दोनों दिनों सहित ) 

under sub 

paragraph ( 3 ) and is exportworthy . 
न की अजित छुटी प्रदान की गई थी । 

2. Nothing in this notification shall apply to the ex 

port by sea , land or air , of samples of coir nattingc 
2 . रबड़ अधिनियम 1947 ( 1947 का 24 ) की धारा to prospective buyers. 
क की उप- धारा ( 2 ) के अनुसरण में रबड़ बोई, कोट्टायम में 3 . In this notification " coir mattings " shall mean 

and include the following , namely 
स तथा लेखा अधिकारी श्री के० वी० चाको को श्री टी०वी० 

( i) Handloom coir mattings. 


. 


" 
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(1 ) Coir matting mata 
( iii ) Coir matting rug 
(iv ) Any other sorts of coir mattings . 
4 . This notification shall come into force on the . . . . 
. . . . . . . . February , 1972 

ANNEXURE I 
Draft rules proposed to be made under yection 17 
of the Export ( Quality Control and Inspection ) Act, 
1963 ( 22 of 1963 ) . 

1 . Short title and commencement. - ( 1 ) These rules 
may be called the Export of Coir Mattings ( Inspection ) 
Rules, 1972, 

( 2 ) They shall come into force on the February , 
1972 

2. Definitions. In these rules , unless the context 
otherwise requires , - 
( a ) Act" means the Export (Quality Control and 

Inspection ) Act, 1963 (22 of 1963 ) ; 
( b ) Agency means the Export Inspection Agen 

cies established at Bombay , Calcuttur , Cochin , 

Deihi and Madras under section 7 of the Act ; 
(c ) Council means the Export Inspection Coun 

cil established under section 3 of the Act ; 
( d ) Coir mattings shall mean and include the 

following, name. y : 
(i) Handioom coir mattings . 
( li) Coir matting mats 
( ili ) Coir matting rugs , 

( iv ) Any other sorts of coir mattings. 
3 . Basis of inspection . Inspection of coir mattings 
intended for export shall be carried out with a view 
of seeing that the coir mattings conform to the speci 
fications recognised by the Central Government under 
section 6 of the Export (Quality Con rol and Inspec 
tion ) Act , 1963 ( 22 of 1163 ) (hereinafter referred to 
as the recognised specifications) , 

4 . Procedure of inspection . - ( 1 ) An exporter in 
tending to export coir mattings shall give an intimation 
in writing in the prescribed form of his intention so 
to do to the nearest office of the Export Inspection 
Agency . 

( 2 ) Every intimation for this purpose shall be given 
nct less than seventy two hours before the expected 
date of shipment. 

( 3 ) Before applying for inspection , the exporter shall 
himself inspect the goods carefully and remove all 
such goods which do not conform to the recognised 
specifications. 

( 4 ) The goods shall be packed in rolls or bundles 
and kept ready in packed condition properly stacked 
in a well lighted place . 

(5 ) The exporter shall provide the necessary faci 
lities to the Inspecting Oficer of the Export Inspection 
Agency for carrying out inspection to ensure that the 
consignment conforms to the recognised specifications. 

( 6 ) The inspection of coir mattings shall be done 
reference to the recognised specifications of different 
varieties of coir matting . 

5 . Place of Inspection . The inspection shall be car 
ried out at the premises of the manufacturer or at the 
premises of the exporter, 

6 . Inspection fee . - A fee at the rate of ten paige for 
every hundred rupees of the F . O . B . value of such con 
signment shall be paid as inspection fee for inspec 
tion of coir mattings. 

7. Certificate of inspection . - After satisfying itself 
that consignment of coir mattings conforms to the re 
cognised specifications and has been gealed in accord 
ance with the instructions issued in this behall, the 
Export Inspection Agency shall issue a certificate de - 


daring that the consignment conforms to the recop 
nised specifications and is exportworthy . 

& Appeal. - (a ) Any person Rggrieved by the refu 
sal to issue certificato under rule 6 , may within ten 
days of receipt of the communication of such refusal 
by him , prefer an appeal to a panel of experts consist 
ing of not less than threr persone, appointed for the 
purpose by the Central Government. 

( b ) The quorum for the panel shall be three . 

(c ) The decision of the panel on such appeal shall be 
Anal, 

ANNEXURE II 

Specifications for coir mattings 
1. General Requirements : 

1 . 1. The mattings shall be manufactured from blea 
ched or unbleached coir yarn as agreed to between the 
buyer and seller. The yarn shall be of two - ply . 

1.2 . The mattings shal be firmly and evenly woven . 

1.3 . The mattings shall be plain , dyed or stencilled 
or may have designs woven into them . 

1.4 . The mattings may be made into rugs or matting 
mats as agreed to between the buyer and the seller . 
In such cases the cut ends of the matting mats or rugs 
shall either be stitched with suitable cotton thread 
or bound with jute webbing plain , coloured or fancy 
or ends doubled back and interlaced in the body of 
the matting mats or rugs . 

1. 5 . The mattings shall not be loaded with sait or 
other extraneous matter . 
2 . Specific Requirements : 

2. 1 . The mattings of a particular quality number 
shall comply with the requirements for that 

uirements for that quality 
number as given in the table or be in accord 
ance with the specifications approved by the panel of 
experts . 

2 . 2 . Construction . The mattings of a particular qua 
ity number shall conform to the constructional de 
tails for that quality number as given in the Table 
or ibe in accordance with the specifications approved 
by the panel of experts. 

2 .3 . Ends and Picks. The minimum number of warp 
ends and the number of picks per decimeter ( or foot) 
of matting shall be in accordance with requirements 
given in the Table or be in accordance with the speci 
fications approved by the panel of experts . 

2 . 4 , Weight. The weight per sq . meter (or sq . yard ) 
shall be as specified in the Table or be in accordance 
with the specifications approved by the panel of experts . 
A tolerance of + 7 5 cent in the weight per sq . metre 

- so 
(sq . yard ) shall be permitted . 

2 .5 . Dimension . The dimensions of mattings shall be 
as specifed in the export contract as agreed to between 
the buyer and the seller . The usual sizes of mattings 
are given below : 


Matting width 
Dimensions of matting 
Size No. 


- 


- 


- 


- 


Cin 


Inches 


18 


70 


GoooanAWNHO 


90 
IIS 
140 
160 
180 


270 


* Mattings are supplied in rolls . 
A " Roll of matting is usually 45m (or so yds ) 


long 
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Unlcas specifically agreed otherwise , the following tolerances in dimensions shall be allowed : 
Colt Mattings- Length = 1 Width upto 180 cm (71 ) 

£ 13 mm ( 1 / 2 ") 
for Width above 180 cm ( 20 ") 

23 mm (1 " ) 
Coir Matting Rugs Length -- + 13 mm ( 1/2 ) 

Por Width upto 180 cm ( 71 ) 

13 mm ( 1 / 2 " ) 
For Width above 180 cm (71 " ) 

§ 25 mm ( 14 ) 
Coir Matting Mats - Length - 13 mm ( 1 /2 ") 

Width 13 mm ( 1 /2 ") 

THE TABLE 
CONSTRUCTIONAL DETAILS OF HANDLOOM COIR MATTINGS 


- - - - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


WARP 


Min . 


Quality 
No. 


WEFT 
Quality of yarn 


- - - Ends 
Approx , -- - 
ecorage of Pet 

yarn dm . 


WEIGHT 
Picks Min . kg .1 m . Lb ./yd .. 


Quality of yarn 


- 


- 


- 


- 


Per 
ft. 


Per 
dm , 


Per 
ft , 


3 


6 7 

το 
- VAR - HAS AGNANIA - IG 


- - - - 


- R - S 


15 
14 


OD 


Two- Treadlo Plai: Weave 
MzAI ANJENGO . 
M2A2 ANJENGO 
MzA3 ANJENGO 
M2A4 ANENGO 
M2RI ARATORY 
M2R2 ARATORY 
M2R3 ARATORY 
M2R4 ARATORY 
MaVi 

VYCOMR . 


1 . 50 
I S5 
1 .62 
1 . 70 


15 


1 : 42 


IOO VYCOME/ BEACH 

VICOME / BEACH 
87 VYCOME / BEACH 
80 VYCOME/BEACH 
100 VYCOME /BEACH 

VYCOME/ BEACH 
VYCOME / BEACH 
VYCOME / BEACH 
CALICUT/BEACH 
VYCOMB 


ผู้งาก4ล้อ 


NW 


I .60 
1 : 55 
I . 62 


Do. 


M2V2 
MaV3 
M2B1 
M2B2 


VYCOME 
VYCOME 
BEACH 
BEACH 


14/ 13 
12 
II /Io 


245 
2 . 60 
2 . 80 


I 35 
1 : 42 
1 . 50 
I . 30 
I 40 


Da, 
BEACH /KALLA 
BEACH /KALLAI 


2 . 35 
2 15 


. 


50 


1 : 72 


3 : 20 


I 77 


3 : 30 


1 . 82 


3 : 40 


90 ANJANGO /ARATORY 
84 ANJENGO /ARATORY 
78 ANJENGO /ARATORY 
90 VYCOME 
84 VYCOME 
78 VYCOME 
90 ARATORY 


1 . 62 


3 . 00 


1 , 68 


30 


3 10 


I 72 


3 : 20 


. 


50 


3 : 10 


1 .68 
1 . 72 


ARATORY 


Two- Treadlo Baskor W calle 
M2BAI ANJENGO . . 

( 3 X 2 ) 
M2BAZ ANJENGO . 

(3X2 ) 
M2BA3 ANJENGO . 

(3X2) 
M2BA4 ANJENGO . . 

(3X2) 
M2BAS ANJENGO 

(3X2) 
M2BA6 ANJENGO . . 

3 X 2 ) 
MƏBRI AKATORY . . 

(3X2) 
M2BRZ ARATORY 

(3 X 2 ) 
MĒBR3 ARATORY . 

(3X2 ) 
MBR4 ARATORY , 

( 3 X 2 ) 
M2BRS ARATORY ., 

( 3 X 2 ) 
MBR6 ARATORY 

• 
( 3 X 2 ) 
MZBRVI VYCOME 

( 3 X 2 ) 
M2BRV2 VYCOME . . 

( 3 X 2 ! 
M2BRV: VYCOME . . 

( 3 X 2 ) 
M2BBI BEACH . . 

(3 X 2) 


3 : 20 


48 


1 . 78 


SO 


1 : 58 


3 : 30 
2 . 90 
2 


I 58 


. 


28 


So 


I 62 


3 . 00 


14 
13 
14 


1 .68 


3 : 10 


78 ARATORY 
90 VYCOME 
84 VYCOME 
78 VYCOME 
84 VYCOME 
78 VYCOME 
73 VYCOME 
60 BEACH 


. 


I . 48 


2 . 70 


2 80 


. 
. 


2 . 90 


1 
15 


I 52 
1. 58 
1 . 38 


46 
44 


10 


20 


2 . 50 


10 $ 4 
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- - - - 


- - - -- - - - - - 


- 


- 


- - - 

-- 


- - - - - - - 

- - - - - - - 


- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 


- - - 
- . - 


. 


- - - . . .- 
-- - - - - - - 

- - - 


- -- 
- - - 


- 


- 


- - 
- - 


- 

- 


- - 
- - - - - - - - - 


-- 


3 


4 5 

7 8 9 10 
...-- - - - - -- - - -- -- - - - - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - -- - -- - - - - -- - - -- -- - - -- - -- - - 


Thro Troadle Ioave 


2 


१२ 


MJJw:- 


MBAI 
M3A2 
MEA3 
MZA4 
MIAS 
M3RI 
M3R2 
MIR3 
MIR4 
M3R5 
M3CI 
M3VI 
M312 
M3VI 
M3BI 


ANJENGO 
ANJENGO . 
ANJENGO 
ANIENGO 
ANJENGO 
ARATORY 
ARATORY . 
ARATORY . 
ARRATORY 
ARRATORY 
ASHTAMUDI 
VYCOME 
VYCOME 
VYCOME 
HEACH 


NOFIOFW♡Fun 


106 VYCOML BEACH 
100 VYCOME REACII 

VYCONE REACH 

VYCOME/BEACH 
80 VYCOME BEACH 
106 VYCOME BEACII 
τος VYCOME BEACII 
93 VYCOME REACH 
87 VyCOME BEACH 
80 VYCOME BIACHI 

VYCOME !BEACH 
93 VYCOMMITBEACH 

VYCOME / BLACII 
VYCOMEBEACH 
BEACHKALLAI , 


I : 58 
I . 62 
I 68 
I . 75 
I . 82 
I : 50 
I : 55 
1 . 60 
1 . 68 
[ . 75 
2 : 08 
I - 40 
I : 45 
1 . 52 
I : 40 


2 . 90 
3 . 00 
3 : 10 
3 : 25 
3 : 40 
2 . 75 
2 . 85 
2 . 95 
3 . I0 
3 : 25 
3 . 90 
2 . 55 
2 . 65 
2 . 80 
2 . 55 


+ 


. 


73 


ONW- 


11[ 


NA 


me 


M464 


80 


our - Treadlo Weave 
MAAI ANJENGO . 
MAA2 ANJENGO 
M4A3 ANJENGO , 

ANJENGO 
MAR1 ARATORY 
MAR2 ARATORY 
MĀR3 AATORY 

MAR4 ANTORY 
M4V VYCOME 
M4V2 VYCOME ; 
MAV3 VYCOME 


15 
14 


33 


100 VYCOME 
93 VYCOME 
37 VYCOME 

VYCOME 
Lorn VYCOME 

VYCOME 
VYCOME 
VYCOME 

VYCOME 
87 VYCOME 
80 VYCOME 


3I 


I . 70 
1 . 75 
1 - 82 
I . 90 
I . 62 
168 
I . 75 
1 . 82 
I . 60 


000000000000०.० 


3 . 15 
3 : 25 
3 : 40 
3 : 55 
3 . ०० 
3 : 10 
3 . 25 
3 . 40 
2 . 70 
2 . 85 
3 : 00 


13 


29 


FFachar 


87 


27 


- 


31D . 


COOCOM 


31 


JILI 


I . 55 


I . 62 


- -- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - - 


-- --- 


3. Packing : 

3 . 1 The coir mattige sti] hc packral as agrcod to botyveen the buyer and the seller. 
3 ,2 Each package scall nu musked with the following particulars, namely : 

( a ) Name of the mat rial ; 
(b ) Size ; 
( c) Number of nieces packed in each package ; 
( d ) Code number of the exporter ; 
( e ) ( Gross weight ; and 
(1 ) Nunu , initiuls , trade inrk as any other identificatiun mark uſ the oxporter, 

[ No . 6(14 )/ 71 - EIEP.] 


नई दिल्ली , 22 फरवरी, 1972 
का० 80 8 5 .1..-- यतः निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार की यह 

राय है कि कयर मैटिंग को नियति के पूर्व कनालिटी नियन्त्रण और 
निरक्षण के अधीन होना चाहिए । 
___ और यतः न्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे 
विनिर्दिष्ट प्रस्तान बनाये हैं और उन्हें निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण 

और निरीक्षण ) नियम , 19134 + नियम 11 के उपनियम ( 2 ) 
द्वारा यथा अपेक्षित ,निर्यातनिरीक्षण परिषद को भेजा है ; 

अतः अब उक्त नियम के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, 
उक्त प्रस्तावों को उससे सभाव्यतः प्रभावित होने वाले जन 
साधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित करती है । 

2 . एनद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव के बारे 
किन्हीं प्राक्षेप या सुझाव भेजने की बांछा करने वाला कोई व्यक्ति , 


उन्ह राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 
दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद , वर्ल्ड ट्रेड सैन्टर, 
1411 - बी० , इजरा स्ट्रीट ( 7वीं मंजिल ) , कलकत्ता -- 1 को 
भज मागा । 

प्रस्ताव 
___ 1. ( 1 ) यह अधिसूचि न करना कि कयर मैटिंग निर्यात के 
पूर्व क्वालटी नियन्त्रण और निरीक्षण के अधीन होंगे : 

( 2 ) यह त्रिनिर्दिष्ट करना कि इस अधिसूचना के उपाबन्ध 
1 में उपणित कयर मैटिंग निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 
1972 के प्र रूप के अनुसारनिरीक्षण का प्रकार ऐसे कयर मैटिंग 
के निर्यात पूर्वनिरीक्षण को लागू किया जाने वाला प्रकार हो । 

( 3 ) ( क ) इस अधिसूचना के उपाबन्ध 2 में यथा उपवर्णित 
विनिर्देशों का कयर मैटिंग क लिए मानक f निर्देश के रूप में 
मान्यता देना । 

( ख ) उपाबन्ध 2 में यथा उपणित किन्ही विनिर्देशों 
के न होने पर निर्यातकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
- - 


- 
- - - 


- - - - 
- - - - 
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गए नमूनों की परीक्षा और भन योदन र प्रयोजन 

( 4 ) म भविमनना में नयर मैटिंग के अन्तर्गत 
के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा नियक्त 

निम्नलिखित प्रकार मम्मिल और अभिप्रेत हैं , 
विशेषज्ञों के पेनल द्वारा बनाए गए विनिर्देशों 

सर्थात् , - - 
को मान्यता देना । 

( 1 ) हाथ करघा कयर मटिंग 
( 4 ) कयर मैटिंग के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में 

( 2 ) कयर मैटिंग मैट 
निर्यात तब तक प्रतिरोध करना जब तक निर्यात ( क्वालटी नियन्त्रण 

( 3 ) कयर मैटिंग रंग 
और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) को 

( 4 ) किसी भी अन्य प्रकार की कयर मैटिंग । 
धारा 7 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में में 
किसी एक अभिकरण द्वारा जारी किया गया इस प्रभाव का प्रमाण 

3. परीक्षण प्राधर. --निर्यात के लिए आशयित कयर 
पत्र उसके साथ न हो कि कयर मैटिंग उप -पैरा ( 3 ) के अधीन मैटिंग का निरीक्षण , यह देखने की दृष्टि से कार्यान्वित किया 
मान्यता प्राप्त विनिर्देगों के अनुरूप हैं और निर्यात योग्य हैं । 

जा गा कि कयर मैटिंग , निर्यात गुण नियंत्रण और निरीक्षण ) 

अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 के अधीन 
2. इस अधिसूचना की कोई भी बात कयर मैटिंग के उस नन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विनिर्देशों ( जिन्हें इसमें इमके 
नमूनों को जिनका भावी ऋता को थल, समद्र या वायु द्वारा पश्चात् मान्यताप्राप्त विनियम कहा गया है ) के अनुरूप है । 
निर्यात होता है, लाग नहीं होगी । 

4. गिरीकरण को पका - - ( 1 ) कयर मैटिंग का निर्यात 
3. इस अधिसूचना में कयर मैटिंग के अन्तर्गत निम्नलिखित करने का प्राशय रखने वाला निर्यातकर्तानिकटतम निर्यात निरीक्षण 
प्रकार सम्मिलित और अभिप्रत है, अर्थात् :- - 

अभिकरण के कार्यालय को ऐसा करने के लिए अपने प्राशय का 
( 1 ) हाथ करवा कयर मैटिंग । 

विहित प्ररूप में लिखित प्रज्ञापन देगा । 
( 2 ) कयर मैटिंग मैट 

( 2 ) इस प्रोजन के लिए प्रत्येक प्रज्ञापन नाभरण की 

प्रत्याशित तारीख से 72 घंटे से कम न दिया जाएगा । 
( 3) कयर मैटिंग रग 

( 3 ) निरीक्षण के लिए आवेदन करने के पूर्व निर्यातकर्ता 
( 4 ) किसी भी अन्य प्रकार की कयर मैटिंग । 

सावधानीपूर्वक स्वयं माल का निरीक्षण करेगा और ऐसे सभी माल , 
4 . यह अधिसूचना . . . . फरवरी , 1972 से प्रवृत्त । जो मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुसार न हो, हटा देगा । 

( 4 ) माल रोल या बन्डलों में पैक किया जायेगा और 

रोशनीपूर्ण स्थान पर उचत रूप से ढेर लगा के पैक की गई दशा 
उपबन्ध 1 

में तैयार रख्नेगा । 
निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , ( 5 ) निर्यातकर्ता निर्यात निरीक्षण अभिकरण के निरीक्षण 
1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 17 के अधीन बनाए जाने अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए कि परेषण मान्यताप्राप्त 
वाले प्रस्तावित नियमों का प्रारूप । 

विनिर्देशों के अनुरूप है निरीक्षण कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक 

सुविधाओं की व्यवस्था करेगा । 
____ 1 . संक्षिप्त नाम और प्रारम् । -- ( 1 ) इन नियमों का नाम 
कयर मैटिंग निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1972 होगा । 

( 6 ) कयर मैटिंग, का निरीक्षण, कयर मैटिंग , के विभिन्न 

प्रकार के मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के प्रति निर्देश से किया जाएगा । 
( 2) ये . . . . .फरवरी , 1972 को प्रवृत्त होंगे । 

5. निरीक्षण मन. - -निरीक्षण विनिर्माता के परिसर में या 
2 . परिभाष ए. -- इन नियमों में , यदि सन्दर्भ मे कोई अन्य निर्यातकर्ता के परिसर में कार्यान्वित किया जाएगा । 
अर्थ नहीं निकलता है तो : 

6. सिरसग कोस.---- ऐसे परेषण के पोत -पर्यन्त निःशुल्क 
( क ) अधिनियम से अभिप्रेत है निर्यात ( गुण नियंत्रण 

मुल्य के प्रत्येक 100 रु . पर 10 पैसे की दर से फीस कयर मैटिंग , 
भौर निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 

के निरीक्षण के लिए निरीक्षण -फीस के रूप में संदत्त की जाएगी । 
22 ) 
( ख ) अभिकरण से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 7 

7. निरीक्षण का प्रमाण -पत्र. - - अपना यह समाधान होने के 
के अन्तर्गत स्थापित बम्बई , कलकता , कोचीन , 

पश्चात् कि कयर मैटिंग , का परेपण मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के 
दिल्ली एवं मद्रास के निर्यात निरीक्षण अभिकरण 

अनुदा है और इस निमिन जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार 

मील लगाया गया है , निर्यात निरीक्षण अभिकरण , यह घोषित 
( ग ) परिषद् से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 के करते हुए प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि परोपण मान्यताप्राप्त विनिर्देशों 

अन्तर्गत स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् के अनुरूप है और निर्यात योग्य है । 


होंगी 
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है . अपोल.- - 
( 1) नियम से प्रधान प्रमाणपत्र जारीपारने पार 

से व्यथित कोई व्यक्ति उसके द्वारा ऐसे इन्कार की 
संसूचना की प्राप्ति के 10 दिन के भीतर केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त तीन 
व्यक्तियों से अन्यून विशेषज्ञों के पैनल को अपील 

कर सकेगा । 
( ख ) पैनल के लिए गणपूर्ति तीन की होगी । 
( ग ) ऐसी अपील पर पैनल ( अपील ) का विनिश्चय 

अन्तिम होगा । 


2 . 4. भार . - प्रति व० मी . ( या ५० गज ) भार सारणी में 

गया विनिर्दिष्ट या विशेषरों के पैनल द्वारा अनुमोदित 
विनिर्देशों अनुसार होगा । प्रति प० मी० ( या प० गज ) 
में + 7 . 5 प्रतिशत की गुंजाइश अनुज्ञात होगी । 

--- 5 . 0 
2 . 5. पायाम. -- मैटिंग के आयाम निर्यात- संविदा में विनिर्दिष्ट 

केता पौर विक्रेता के बीच पाये गये करार के अनुसार 
होंगे । मैटिंग के प्रायिक प्राकार नीचे दिये गये है : 


मैटिंग के प्रायाम 


प्राकार सं० 


+ मैटिंग की चौड़ाई 


से० मी० 


45 


18 


23 . 5 


60 


70 


27 


36 


113 


140 


54 


160 


83 


72 


180 
270 


108 


उप बन्ध 2 

कयर मेटिंग के लिए विनिर्देश 
1 . साधारण प्रावश्यकताएं : 
1 . 1. केता और विक्रेता के बीच पाये ये करार के अनुसार 

चिरजित या अविरंजित कमर सूत से मैटिंग का विनिर्माण 
किया जायेगा । 

सूत को लर का होगा । 
1 . 2 . मैटिंग वृद्धता से और एकसा चुना होगा । 
1 . 3. मैटिंग सादा, रंगीन या बेल बटे से सजाया हुआ होगा मा 

उनमें बुने हुए डिजाइन हो सकेंगे । 
1 . 4 . मटिंग जैसा कि क्रेता और विक्रेता के बीच पाये गए 

करार के अनुसार रगों में या मैटिंग मैटों में बनाया जा 
सकेगा । ऐसे मामलों में मैटिंग मैटों या रगों के कटे हए 
छोर उपयुक्त सूत के धागे से सिले जायेंगे मा सावे, 
रंगीन या फैन्सी जूटनिंग से बांधे जायेंगे या छोरों को 
पीछे की ओर दोहरे किये जायेंगे और मैटिंग मैटों पोर 

रगों के मुख्य भाग में अन्तर्ग्रथित किये आयेंगे । 
1 . 5 . मैटिंग फी लदाई लवण या अन्य भिन्न पदार्थ के साथ 

नहीं की आयेगी । 
2 . विनिविष्ट अावश्यकताएं . -- - 
2 . 1. विशिष्ट क्वालिटी संख्या के मैटिंग , सारणी में यथा 

दी गई विशिष्ट क्वालिटी संख्या की आवश्यकतानों के 
अनुरूप या विशेषज्ञों के पैनल द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों 

के अनुसार होंगे । 
2 . 2. बनावट. ---विशिष्ट क्वालिटी संख्या के मैटिंग सारणी में 
यथा दी गई उसी क्वालिटी संख्या के लिए बनावट के 

के अनुरूप होंगे या विशेषज्ञों के पैनल द्वारा अन 
मोदित विनिर्देशों के अनुसार होंगे । 
2 . 3. छोर पौर बाना. .- मैटिंग के प्रति जे० मी० ( या फुट ) 

के ताना छोरों और बाना धागों की कम से कम संख्या 
सारणी में दी गई मावश्यकतामों के अनुसार होगी या 
विशेषज्ञों के पैनल द्वारा अनुमोदित मिनिर्देशों के अनुसार 
होगी । 


+ मैटिंग रोल में प्रदाय किया जायेगा । 


- - मैटिंग का रोल प्रायिक रूप से 45 मी० ( या 50 गज ) 

लम्बा होता है । 


जब तक विनिर्दिष्टतः अन्यथा करार न किया गया हो , पायाम 
में निम्नलिखित गुंजाइश अनु शात होगी : 

कयर मैटिंग- लम्बाई- -- + 1 प्रतिशत 


180 से० मी० ( 71 इंच ) + तक चौड़ाई के लिए 


+ 13 मि . मी० ( 11211 ) 


180 से . मी० ( 71च ) से 

अधिक पौडगाई के लिए ] + 25 मि० मी० ( 1 इंच ) 
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कवार मैटिंग रग लम्बाई -- + 13 मि०मी० (।। 2 इंग ) 
चौड़ाई - - + 13 मि०मी० ( । । 2 इंच ) 

सारणी 
हाथ- करघा कयर मैटिंग के बनावट के व्यौरे 


- - - -- 


- 


- 


ताना 


बाना 


भार 


मवालिटी सं० 


सूत की क्वालिटी सूत का छोर प्रति कम से कम सूत की क्वालिटी बाना कम से 
लगभग डे मी० प्रति फुट 

प्रति कम 
स्कोरेज 

है ०मी० फुट 


कि ग्रा० / पाउड / 
मी० यार 


2 - 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


14 


11 


13 


29 


10 


वो देशल सादी बुनाई : 
एम 2 ए ! 
एम 2 ए 2 
एम 2 ए 3 
एम 2 ए 4 
एम 2 बार 1 
एम 2 आर 2 
एम 2 पार 3 
एम 2 बार 4 
एम 2 वी 1 


अंजेन्गो 
अंजेन्गो 
अंजनगो 
अंजन्गो 
प्रारटोरी 
प्रारटोरी 
आरटोरी 
पारटोरी 
वायकोम 


33 


11 


32 1 . 50 2. 75 
32 1 . 55 2 . 85 
30 1 . 62 3. 00 
28 1 . 70 3 . 15 
32 1 . 42 2 . 60 
32 1 . 60 2 . 70 
30 1 . 55 2 . 85 
28 1 •62 3. 00 
28 1 . 35 2 . 45 


31 


29 


10 


1533 100 बायकोम/ बीच 

___ 93 वायकोम /वीय 

87 वायकोम /बीच 
80 बायकोमाबीच 
100 वायकोम बीच 
__ 93 वायकोम /बीच 

87 बायकोम /बीच 
___ 12 2780 दायकोम बीच 
15 33 100 कलीकत बीच 

वायकोम 
90 यथोक्त 
80 . यथोक्त 

70 बीच / कल्लाई 
___ 60 बीच कल्लाई 


EEEEEEEE. 


14113 


30 


12 


27 


28 1 . 42 2 . 60 
28 1 . 50 2 . 80 
28 1 . 30 2 . 35 
28 1 . 40 2 , 14 


11110 


23 


20 


15 


20 


90 अंजन्गो / पारटोरी 


17 


50 1 . 72 3 . 20 


11 


2884 अंजेन्गो अ. रटोरी 


17 


50 


1 . 77 


3 . 30 


एम 2 वी 2 

वायकोम 
एम 2 थी 3 

वायकोम 
एम 2 वी 1 

बीच 
एम 2 वी 2 

बीच 
या ट्रेशल बास्कट नुनाई : 
ए 2 बी ए 1 

अंजनगी 
(32) 
एम बी ए 2 

अजेन्गो 
( 342) 
एम बी ए 3 

अंजन्गो 
( 3X2 ) 
एम 2 बी ए 4 

अंजन्गो 
( 3 . 2 ) 
एम 2 बी ए 5 

अंजन्गो 
(32) 
एम 2 बी . ए 6 

अंजन्गो 
( 3X2 ) 
एम 2 वी पार 

प्रारदारी 
(32) 
--- ---- --- - - - - - - -- - - - - - 


13 


26 


78 अंजन्गो पारटोरी 


1648 1 . 82 3 . 40 


15 


30 


90 वायकोम 


1750 1 . 62 3. 00 


11 


2884 वायकोम 


17 


50 


1 . 68 


3 . 10 


13 


26 


78 वायकोम 


16. 


48 


1 . 72 


3 . 20 


15 


30 


90 प्रारटोरी 


1750 1 . 68 3 . 10 


- - - --- - - -- -- - - - - 
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1 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


- - - - - - - - - - - --- - - - - - -- - -- - - - - 


पारटोरी 


14 


2884 प्रारटोरी 


1750 1 . 72 3 . 20 


प्रारटोरी 


13 


26 


78 प्रारटोरी 


16 


48 1 . 78 


3 . 30 


मान्टोरी 


15 


30 


वायकोम 


1750 1 . 58 2 . 90 


प्रारटोरी 


14 2884 वायकोम 


1750 1 . 62 2 . 00 


एम 2 बी भार 2 

(32) 
एम 2 बी पार 3 

( 3X2) 
एम 2 बी पार 4 

(32) 
एम 2 बी पार 5 

(32) 
एम 2 बी पार 6 
( 3 : 

52) 
एम 2 बी बी 1 

( 3X2 ) 
एम 2 बी बी 2 

( 3X2 ) 
एम 2 बी बी 3 

( 3X2 ) 


प्रारटोरी 


13 


26 


78 वायकोम 


16 


48 


1 . 68 


3 . 10 


वायकोम 


14 


28 


84 बायकोम 


16 


48 1 . 48 


2 . 70 


वायकोम 


13 


26 


2678 बायकोम 


16 


48 1 . 52 2 . 80 


बायकोम 


12 


24 


73 वायकोम 


15 


46 


1 . 58 


2 . 90 


बीच 


बीच 


10 


2060 बीच 


15 


44 _ 1 . 38 2.50 


एम 2 बी बी 1 

( 3X2 ) 


तीन देशल बुनाई 


16 


11 


15 


33 


11 


14 


13 


10 


10 


35 


11 


15 


33 


11 


एजेन्गो 
एजेन्गो 
अजेन्गो 
अजेन्गो 
अजन्गो 
पारटोरी 
प्रारटोरी 
भारटोरी 
भारटोरी 
पारटोरी 
अष्टमूडीय 
वायकोम 
बायकोम 
वायकोम 
बीच 


31 


एम 3 ए 1 
एम 3 ए 2 
एम 3 ए 3 
एम 3 ए 4 
एम 3 ए 5 
एम 3 पार । 
एम 3 पार 2 
एम 3 पार 3 
एम 3 पार 4 
एम 3 पार 5 
एम 3 सी । 
एम 3 बी 1 
एम 3 वी 2 
एम 3 वी 3 
एम 3 बी 1 


35 106 बायकोम /बीच 

100 वायकोम / बीच 
31 93 वायकोम /बीच 

87 वायकोम / बीच 
80 वायकोम / बीच 
108 वायकोम बीच 
100 धायकोम /बीच 
93 बायकोम / बीच 
87 बायकोम बीच 
80 वायकोम / बीच 
73 बायकोम/ बीच 
93 वायकोम बीच 
87 वायकोम /बीच 

80 बायकोम / बीच 
2267 बीच कल्लाई 


34 1 . 58 2 . 90 

32 1 , 62 3 . 00 
1132 1 . 68 3 . 10 

30 1 . 75 3 . 25 
30 1 . 82 3 . 40 
34 1 . 50 2 . 75 
32 1 . 55 2 . 85 
32 1 . 60 2 . 95 
30 1 . 68 3 . 10 
30 1 . 75 3 . 25 
28 2 . 08 3. 90 
30 1 . 40 2. 55 
28 1 , 45 2 . 65 

28 1 . 52 2 . 80 
____ 28 1 . 40 2 . 55 


11 


13 


29 


10 


12 


27 


10 


24 


14 


29 


27 


10 


...... . - - - 


- - 
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M 


pan 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


चार ट्रेडल बुनाई : 


15 


33 


13 


14 


31 


13 


13 


13 


13 


एम 4 ए 1 
एम 4 ए 2 
एम 4 ए 3 
एम 4 ए 4 
एम 4 आर 1 
एम 4 पार 2 
एम 4 भार 3 
एम 4 पार 4 
एम 4 वी 1 
एम 4 वी 2 
एम 4 बी 3 


अजेन्नो 
अजेन्लो 
अजन्नो 
अजेन्गो 
आस्टोरी 
प्रारटोरी 
प्रारटोरी 
प्रारटोरी 
वायकोम 
बायकोम 
वायकोम 


__ _ 100 बायकोम 
___ 93 वायकोम 

87 वायकोम 
__ 80 वायकोम 
100 वायकोम 
93 वायकोम 

87 वायकोम 
12 2780 वायकोम 

93 वायकोम 

87 वायकोम 
2780 वायकोम 


1 


13 


40 1 . 70 3 . 15 
40 1 . 75 3 . 25 
38 1 . 82 3 . 40 
38 1 . 90 3 . 55 
40 1 . 62 3 . 00 
40 1 . 68 3 . 10 
38 1 . 75 3 . 25 
38 1 . 82 3 . 40 
36 1 . 60 2 . 70 
36 1 . 55 2 . 85 
36 1 . 62 3 . 00 


13 


29 


14 


31 


13 


1 


12 


12 


PAWAR 


1 


- 


3. पैकिंग : - - 

3 . 1 कयर मैटिंग त्रेता और विक्रेता के बीच यथा पाये गये करार के अनुसार पैक किये जायेंगे । 
3 . 2 प्रत्येक पैकेज निम्नलिखित विशिष्टियों से चिन्हित किया जायेगा , अर्थात्: --- 

(क ) सामग्री का नाम : 
( ख ) प्राकार : 
( ग ) प्रत्येक पैकेज में पैक किये गये नगों की संख्या : 
(घ ) निर्यातकर्ताओं की कोड संख्या : 
( 3 ) कुल भार : और 
( च ) निर्यातकर्ता का नाम , अक्षाक्षर, व्यापार चिह्न या कोई अन्य पहचान-चिह्न । 

[ सं० 6 (14 )/ 71-ई० अाई० ई० पी० ] 
S . O . 855 . -- -In exercise of the powers conferred by शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार कयर उत्पाद के 
Section 17 of the Export ( Quality Control and Inspec 
tion) Act , 1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Government निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1965 में आगे संशोधन करने के लिए , 
hereby makes the following rules further to amend 
the Export of Coir , Products ( Inspection ) , Rules, 1965 , 

एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है ; अर्थात् : 
namely : 

1. ( 1 ) ये नियम कयर उत्पाद के निर्यात (निरीक्षण ) 
1 . ( 1 ) These rules may be called the Export of Coir 
Products ( Inspection ) second Amendment Rules , 1972 , 

संशोधन नियम , 1972 कहे जा सकेंगे । 
( 2 ) They shall come into force on 1st March , 1972 . 

( 2 ) वे 1 मार्च, 1972 को प्रवृत्त हग । 
2 . In the Export of Coir Products ( Inspection ) Rules , 
1965 , for rule 5A the following rule shall be substituted , 

2. कयर उत्पाद के निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1965 में 
namely : 
" 5A . Inspection fee .-- A fee at the rate of fifteen 

नियम 5क के स्थान पर निम्नोक्त नियम प्रतिस्थापित किया 
paise for each bundle shall be paid as inspec 

जायेगा : - -- 
tion fee for inspection cf coir products ." 
[ No . 6(5)/ 71- EIEP.] 

“ क . निरीक्षण फोस . - - कयर उत्पादों के निरीक्षण 
नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1972 

के लिए निरीक्षण फीस के रूप में प्रत्येक बंडल पर पन्द्रह पैसे 

की दर से फीस संदत्त की जायेगी । " 
का० प्रा० 85 5.---निर्यात ( गुण नियंत्रण और निरीक्षण ) 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त 

[ सं० 6 ( 5 ) / 71 - ई०आई०ई०पी० 
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S . O . 856. --- In exercise of the powers conterred by 
Section 17 of the Export (Quality Control and Inspec 
tion ) Act, 1963 (22 of 1963 ), the Central Government 
hereby makes the following rules further to amend the 
Axport of Coir Yarn ( Inspection ) Rules, 1986, namely : 

1 . ( 1 ) These ruleg may be called the Export of Coir 
Yarn ( Inspection ) second Amendment Rules, 1972 , 

(2) They shall come into force on 1st March , 1972 . 
2 . In the Export of Coir Yarn (Inspection) Rules , 
1966 , for rule A the following rule shall be substituted , 
Rarmely : 
" 7A . Inspection fee - A fee at the rate of thirty 

paise for each bale shall be paid as inspection 
fee for inspection of colr yarn ." 

No. 8 ( 5 ) / 71- ELEP. 
__ M . K . B . BHATNAGAR , 

Dy . Director (Export Promotion ) . 
का० प्रा० 856. --निर्यात ( गुण नियंत्रण और निरीक्षण ) 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 17 द्वारा प्रदप्त 
शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, कयर धागा निर्यात 
(निरीक्षण ) नियम , 1966 में पागे संशोधन करने के लिए, 
एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है ; अर्थात् : --- 
____ 1. ( 1 ) ये नियम कयर धागा निर्यात (निरीक्षण ) द्वितीय 
मंशोधन नियम , 1972 कहे जा सकेंगे । 

( 2 ) वे 1 मार्च, 1972 को प्रवृत्त होंगे । 
2. कयर धागा निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1966 के 
नयम 7क के स्थान पर निम्नोपन नियम प्रतिस्थापित किया 
जायेगा , अर्थात् : -- 

“ क निरीक्षण फीस, कयर धागे के निरीक्षण के 
लिए निरीक्षण फीस के रूप में प्रत्येक गांठ पर तीम पंसे की 
दर मे फीस संदत्त की जायेगी । " 

[ सं० 6 ( 5 )/ 71-ई०आई०ई०पी० ] 

एम० के ० बी० भटनागर, 
उप-निदेशक (निर्यात मंवर्धन ) । 


“ ( 2 ) The amount for which a single foreign currency 
money order may be issued or the total amount for 
which a single remitter may obtain such money order 
in one day shall be limited to £40 or its equivalent in 
any other foreign currency or Indian currency or such 
smaller sum aş may in the case of remittances to any 
particular country or countries be specially notifled 
by the Director General . In the event of foreign cut 
rency money orders exceeding the prescribed ilmit in 
aggregate being accepted by a post office or offices 
in India from a single remitter in one day , only 
such money order or money orders as do not exceed 
that limit shall be advised to destination and the value 
of the remaining money order or money orders as 
actually paid in Indian currency at the time of issue 
shall be repaid to the remitter who shall not however 
be granted a refund of the commission paid by him 
in respect of such money orders. No foreign cur 
rency money order shall include any fraction of a pence 
or fraction of any other smaller practical unit of cur 
rency concerned . 

( ii ) in sub - rule ( 3 ) , for the word " sterling " the 

___ word " currency " shall be substituted , 
( 3 ) in rule (150 ) 
in sub -rule ( 1) for the word " sterling" , the word 

___ "currency " shall be substituted , 
(4 ) for rule 162 the following rule shall be substi 
tuted namely : 
" 152 . Foreign money orders expressed in foreign 

currencies received for payment in India shall 
be paid as if they were inland money orders , 
the amount in foreign currencies of the ori 
ginal money orders being converted into ru 
pee currency by the Indian post office of ex 
change concerned , at such rate of exchange as 
the Director -General may , from time to time, 

direct. " , 
( 5 ) in rule 153 for the word " sterling" , the word 
" currency " shall be substituted , 

( 6 ) for rule 154, the following rule shall be substitut 
__ _ ed namely : 
___ "154. Under no circumstances can a foreign money 

order , be paid after it has been treated ag 

vold or returned to the country of issue." , 
( 7) In rule 157, for the word " sterling" wherever it 
occurs the words " foreign currency " shall be substi 
tuted. 


[ No. 42 / 8 / 71 - CF. ] 
K . R. MURTHY, 

Director ( Mails ). 


संचार विभाग 


( डाक तार बोर्ड ) 
नई दिल्ली , 19 फरवरी, 1972 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

( P . & T. Board ) 
New Delhi, the 19th February 1972 
9 . O . 857. - In exercise of the powers conferred by 
sections 46 and 74 of the Indian Post Office Act , 1898 
( 6 of 1898 ), the Central Government hereby makes 
the following rules further to amend the Indian Post 
Office Rules , 1933 , namely : 

( 1 ) These rules may be called the Indian Post Office 
( Twentyfirst Amendment ) Rules, 1971 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette , 

( 3 ) In the Indian Post Office Rules, 1933 ; 

( 1 ) in rule 145 , in clause (b ) of sub - rule ( 1 ) for the 
word " sterling" the word " foreign currency " shall be 
rubstituted . 
( 2 ) in rule 148 , 
( i) for sub - rule ( 2 ) the following sub - rule shall 

be gubstituted , namely ; 


का० प्रा० 857. -~ भारतीय डाकघर अधिनियम , 1898 
( 1898 का 6 ) की धारा 46 तथा 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार भारतीय डाकघर नियम 1933 
में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा 
बनाती है, अर्थात् : 

( 1 ) इन नियमों का नाम भारतीय डाकघर ( इक्कीसवां 
संशोधन ) नियम , 1971 होगा । . 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
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( 3 ) भारतीय डाकघर नियम , 1933 में , 

( 5 ) नियम 15 3 में स्टलिंग शब्द के स्थान पर 
( 1 ) नियम 145 में , उपनियम ( 1 ) के खण्ड ( ख ) में 

करेन्सी शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा , 
" स्टलिंग शब्द के स्थान पर "विदेशी करेन्सी " 

( 6 ) नियम 154 के स्थान पर , निम्नलिखित नियम 
शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 

प्रतिस्थापित किया जायेगा , अर्थात् : 
( 2 ) नियम 146 में ( I ) उप -नियम ( 2 ) के स्थान 

" 154 किन्ही भी परिस्थितियों में कोई विदेशी 
पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया 

मनीपाईर उसके शन्य समझने वा भेजने वाले 
आयगा , अर्थात् :- - 

देश को वापस करने के पश्चात् संदत्त नहीं 
" ( 2 ) बह रकम जिसके लिए एकल विदेशी करेन्सी 

किया जा सकेगा । " 
मनीमार्डर जारी किया जा सकेगा या वह कुल 

( . ) नियम 157 में , स्टलिंग शब्द , जहां कहीं भी वह 
रकम जिसके लिए एकल विप्रेषक ऐसे मनी 

पाता हो , के स्थान पर दिनी करेन्सी शब्द 
आर्डर को एक दिन में अभिप्राप्त कर सकेगा , 

र्ग स्थापित किये जाया । 
40 पौण्ड या किसी अन्य विदेशी करेन्सी या 
भारतीय करेन्सी में उसके समतुल्य , या ऐसी 

सं . 42/ 8 / 71 -सी० एफ .] 
लघुतर रकम तक सीमित होगी , जो किसी 
विशिष्टि क्षेस या देशों की विप्रेषणों की दशा में 

क भार ० मति , 
महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्टत : अधिसूचित 

निदेशक ( मेल ) । 
की जाये । एक दिन में एकल विप्रेषक से भारत 
में डाकघर या लाकमरों द्वारा स्वीकार किये 

( P . & T . Board ) 
जाने वाले योग में विहित मीमा से अधिक 

New hi , the 21st February 107.. 
विदेशी करेन्सी मनीआर्डरों की दशा में , फेवः 

8 , 0 , 858.-- The Director General, Posts and l clographe 
ऐसे मनीग्राउंर मा भनीअाईरों को , जो उस herch. Sirifit .: 1 .1 with effect from 1st April , 1 . 72 

the Jungle Tepruh Exchanges in Andhra Circle 
ीिमा से अधिक न , गन्तव्य स्थान पर जा 
of P. & T . Department will be reliamed ds shown 
जायेगा और बाकी मनीआर्डर या मनीमाजरों 

ugainst each exchange : 
मा मूल्य , जो वास्तविक रूप से जारी करते 

Eristing name 

Proposed name 
समय भारतीय करेन्सी में संवत्त किया गया था , 

1. SIJAKKAH NAGAR 

BODHAN 
2 . WANPARTHI ROAD) 

VADANAPURAM 
विप्रेषक को पुनः संदत किया जायेगा, कि तु 

[ No . 25 - 5 / 72 - PHBI 
उसे ऐसे मनीआर्डरों की बावत उसके द्वारा 
संदत कमीशन को लौटाया नहीं जायेगा । 

(जाजार बोi ) 
किसी भी विदेशी करेन्सी मनीआर्डर में पास 

नई दिल्ली , 21 फरवरी , 1972 
मा संबंधित करे सी के किती अन्य लधतर 
मयार्थ यूनिट का गि लम्मिलित नहीं होगा । 

का० प्रा० 85 8. - - डाक -तार महानिदेशक यह घोषणा 

करते हैं कि 1 - 4 - 1972 से डाक -तार विभाग के प्रान्ध्र सर्कल के 
( ii ) उप -नियम ( 3 ) में " स्टलिंग " शब्द के स्थान पर 

निम्नलिखित टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम बदल कर उनके सामने 
" करेन्सी " शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा , 

अंकित नाम रखे जायेंगे 
( 3 ) नियम 150 में -- - 
उपनियम ( 1 ) में " स्टलिंग " शब्द के स्थान पर करेन्सी 

वर्तमान 

प्रस्तावित नाम 
पाद प्रतिस्थापित किया जायेगा , 
( 4 ) नियम 152 के स्थान पर, निम्नलिखित नियग 

1 . पाकर नगर 

बोधान 
प्रतिस्थापित किया जायेगा , अर्थान : - -- 

2. चानसाथी रोई 

मनापुरम 
152 भारत में संदाय के लिए प्राप्त विदेशी करेन्सी 

[ स . 25 - 5 / 72 -पी एच ] 
में अभिव्यक्त विदेशी मतीमार्डर संबंधित 
विनिमय भारतीय डाकघर द्वारा एसे 

S . O . 850 . -- In pursuance of para ( a ) of Section III of 

Rule 434 of Indian Teegraph Rules , 1951, as introduced 
विनिमय की दर पर असा महानिदेशक समय 
by S . O . No . 627 dated 8th March, 1960 , tho Director 

General, Pos s and Telegrap s , hiereby spacities the 16th 
समय पर निदेश दे, मूल मनीग्राईरों को विदेशी 

March, 1972 as the date on which the Measured Rate 
फरेन्सि ों की रकम रुपया करेन्सी में परिवर्तित System will be intinduced ili Clement Town , Prem 

Nagar and Rajpur Telephone Exchanges, U . P . CIrele , 
करके संदत्त किये जायेंगे मानो वे अन्तदशीय which are partof Dehradun Exchange Systeri , 
मनीआर्डर थे । " 

[ No . 5 - 2 / 72 - PHB( 4 ). ] 
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S . O . 861. - In pursuance of Para ( a ) of Section III 
of Rule 434 of Indian Telegraph Rules , 1951 , as intror 
duced by S . O . No. 627 dated 8th March, 1960 , the 
Director General, Posts and Telegraphs, hereby speci 
fies the 16th March , 1972 AS the date on which the 
Measured Rate System will be introduced in Ayodhya 
Telephone Exchange, U . P . Circlc in the local area of 
Falzabad Telephone System . 


[ No. 5 -7 / 72-PHR(13) ] 


का० प्रा० 859. - --स्थायी प्राधेश संख्या 627, दिनांक 
8 मार्च, 1960 द्वारा लाग किय गये भारतीय तार नियम , 1951 
को नियम 434 के खंड III के पंरा ( क ) के अनुसार डाक - तार 
महानिदेशक ने उत्तर प्रदेश सकिल के लेमेन्टाउन , प्रेम नगर और 
राजपुर टेलीफोन केन्द्रों में जो कि देहरादून एक्सचेंज प्रणाली के 
भाग हैं , दिनांक 16 - 3 -- 72 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने 
का निश्चय किया है । 

[ 13 5 -2 / 72-- एच बो ( 4) ] 
New Delhi, the 24th February 1972 
SO , 863. - In pursuance of Para ( a ) of Section JII 
of Rulo 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as intro 
duced by S . O , NO. 627 dated 8th March , 1960 , tho Direc 
Lor Gencral, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 
16th March , 1972 as the date on which the Measured 
Kate System will be introduced in GIRIDIH Telephone 
Exchange , Bihar Circle . 

[ No. 5 -14 / 72- PHB ( 4 ). ] 
नई दिल्ली , 24 फरवरी , 1972 


___ D . R. BAHI .., 
Assistant Director General ( PHB) . 


का० प्रा० 861 . - --स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 
8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय नार नियम , 1951 
के नियम 434 के खंड III के पैरा ( क ) के अनुसार डाक -तार 
महानिदेशक ने फैजाबाद टेलीफोन प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र में 
अयोध्या टेलीफोन एक्सचेंज , उत्तर प्रदेश सर्किल में दिनांक 
16 - 3 - 72 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय 
किया है । 


( सं० 5 - 7 / 72 - पी एच बी ( 13) ] 


का प्रा० 860. - - स्थायी आदेश मया 627, दिनांक 
8 मार्च , 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय नार नियम , 1951 
के नियम 434 के खण्ड III के पैरा ( क ) के अनुसार डाक -तार 
महानिदेशक ने गिरिडोह टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16 - 3 - 72 से 
प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है । 

[ संख्या 5 - 14 / 72- पी एच बी ( 4 ) ] 


डी० आर० बहल , 
महायक महानिदेशक (पी०एच०बी० ) । 
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